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गीताञ्ज लि 
[ विश्वकवि रवीन्द्र की श्रमर ति 1 


सत्यकाम विद्यालंकार हारा भरनुवादित 


राजपाल एणडःसन्ज > नट सफ दिल्ली 


प्रथम संस्करण १६५० 
दुसरा संस्करण १६५१ 


बीन रुपया 


हिरो श्रि प्स, श्वो रोड, दिल्ल मे सुल 


करत्वं 


विश्व कवि रवीन्द्र ने अपनी मातृभाषा बंगाली मे अगरिव 
गीत लिखे थे । उनका संमरह भनेवेद्यः “वेया, "गीतांजलिः आदि 
नामक पुस्तक मं किया गया था । बाद में श्री एन्द्र. की प्रेरणा 
से कवि ने स्वयं १०३ गीतों का संकलन किया श्रौर उनका 
च््रेजी भाषा में रूपान्तर करके नोवल-प्राइच-कमेटीः को मेज 
दिया । श॑प्रो्धी की गीतांजलि उन्हीं १०३ गीतों का संग्रह है। 
इखी संग्रह पर कवि को ननोबल-प्रादज्--पुरस्कार भिला। इस 
पुरस्कार का मूल्य मुद्रा के रूप मेँ यद्यपि केवल ८००० पौर्ड है 
किन्तु, विश्वविख्याति का साधन के रूपमे यह अनमोल है । 
इस पुरस्कार के वाद दी विश्वको रवीन्द्र का परिचय मिला। 
प्रथम परिचय मेँ द्यी रवीन्द्र केवल भारत के कवि न होकर विश्व- 
वन्य कवि हो गये । उनके गीतों ने मानव-समाज को मोह 
लिया । उनका प्रकाश समस्त भूमण्डल पर सूयं की प्रथम किरर्णो 
की तरह कुद ही क्षणो मे फेल गया । यह "नोबल-प्राश्च प्रति- 
वषे उस वषं के सवेश्रेष्ठ लेखक को मिलता है । इसलिये विश्व- 
कवि के जीवन मे इसका विशेष महत्व नरी था। प्रत्येक 
पुरस्कार विजेता रवीन्द्र की तरह यशस्वी नींद पाता । सच 
तो यहदहै किइस परस्कारसे कवि कामान उतना नदीं बदा 
जितना स्वयं पुरस्कार का बढा । उस दिनि के वाद्‌ संसार की 
दृष्ट में पुरस्कार की महानता बद्‌ गई । पुरस्कृत होकर कवि ने 
परस्कार वितरकों पर जो उपकार किया, उसे वे स्वयं मानते दै । 


विश्व-कवि की रचनाश्रों का अनुवाद संसार की प्रायः सव 
माषा मे हो चुका है । उनका प्रचलन मी कल्पनातीत हुभा 


(ख | 


है । अकेले एक जर्मन प्रकाशक ने जर्मनी में गीतांजलिः की ५० 
लाख से अधिक पुस्तके बेची हँ । अप्रेजी की गीतांजलि का प्रथम 
संस्करण १६१२ में प्रकाशित हुश्या था । इसके वाद्‌ उसके दर्जनों 
से अधिक संसरण निकनल्न चुके दै । प्रकाशको को एक वं में 
ह्वी कई नहीं, बिक एक दही महीने में तीन-तीन, चार-चार, 
संस्करण दापने पड़े दह । यह लोकप्रियता कम होने के स्थान पर 
प्रतिदिन बदृती जा रही है । 


मैने प्रस्तुत पुस्तक में रवीन्द्र की मौलिक गीतांजलि के सब 
गीतो का समावेशा करने के साथ-साथ उन गीतोंका भीसमा- 
वेश कर लिया है जिनका चुनाव रवीन्द्र ने अ्॑रेजी की गीतांजलि 
के लिये अपने अन्य दो गौीतसंमरहो-खेया चौर नैवेय-से 
स्वयं किया था । जहाँ तक मुभे मालुम दै रवीन्द्र की मूल गीतां. 
जलि का हिन्दी रूपान्तर अभी तक नहीं हुश्ना दै 1 श्रतएव इस 
दिशा में इस पुस्तक को प्रथम प्रयास कहा जा सकता है । 


छ्नुवाद मेँ वह प्रवाह, माधुयं रोर सरसता कमी नदीं ञ्ा 
सकती जो मौलिक रचना में होती द । कहानी, नाटक व उपन्यासो 
का अनुवाद करना गीतों के अनुवाद की शपेक्ता सरस दहै । गीतों 
का रूपान्तर कभी मूल रचना जितना सरल नहीं हो सकता । 
मूल गीत छन्दोवद्ध गीत है, उनमें संगीत दै, स्वर भवाह दै चौर 
शब्दो का मधुर विन्यास दै। अनुवादे न संगीत, न स्वर 
प्रवाह च्नौर न शब्दांका वैसा षिन्यास दी संभव है। जिसे 
रवीन्द्र के काव्य का नन्द्‌ लेना हयो उसे बंगाली भाषा सीखनी 
होगी । ्री गोपालकृष्ण गोखले ने केवल रवीन्द्र की कविता का 
रस लेने के लिये वंगाली भाषा का अभ्यास क्रिया था। 


इतनी विवशताश्रं के होते हए भी मैने गीतों का यथार्थं 
श्रनुवाद करने का प्रयत कियाद । ओर मेरा विश्वास हैकि 
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मव भी इन गीतो मे जो माधुयं अवशिष्ट रह गया है वह भी 
इतना पर्याप्त है कि इन श्चनुवादित गीतों का स्थान भी संसारके 
न्य गीतों से बहुत ऊंचा रहता है । रवीन्द्र के गीत दिव्य 
भावनाच्ं से भरे हुए दै, फिर भी, उनमें ेसी मानवता है कि 
साधारण से साधारण मनुष्य भी उन गीर्तो में अपने हृदय की 
मकार सुन सकता है । 

रवीन्द्र के गीत श्चन्य संसारी कविर्यो के गीतों छी तरह हृदय 
की निर्वलताश्ं का रंगीन चित्रण नहीं है, उनमें विरह, विषाद, 
विक्तेपग्रस्त मन का क्रन्दन नहीं दै; बल्कि उनमें श्रलौकिक 
श्मशा, शआ्राह्वाद्‌ ओर श्रालोक की चअरमितश्चाभादै। वे गीत 
मनुष्य की श्रातमा को वेरो की लहर्ये में डूबने के लिये संसार 
की भवो में नदीं छोड देते बल्कि उसे उन लहरो से खेलते 
हए पार उतरने की शक्ति देते हैँ । उनमें जीवन का श्रमर सन्देश 
है, जीवन की प्रेरणा है, शरोर एसी परेता दै जो हृदय के सव 
छभा्वोकोभरदेतीदहै, 


रवीन्द्र से पूवं किसी कवि के काव्य में इतनी पूणैता थी तो 
केवल वेदिक कालकी ऋचाश्रोंमें थी। सुमे निश्चयरहै कि 
रवीन्द्र की प्रतिमा का खोत शच्रवश्मेव वैदिक ऋचायें थीं । वैदिक 
मंत्रोसेदही रवीन्द्रको एेसे श्रमर गीतोकी प्रेरणा मिलीथी। 
उनके श्रनेक गीर्तो में वेदिक मंत्रो की मलक रष्टिगोचर होती है। 

रवीन्द्र के २०३ गीतो मे से ५० क लगभग रेसे है जिनमें 
विश्वात्मा से वियुक्त श्रात्मा की श्रपने पुरातन बविराट-रू्पसे 
एकाकार होने की उत्कट आकांक्षा है । उस विश्वात्मा के चरणों 
मेँ श्रपने को समपिंत करनेकेलियेह्यीकविने गीतो का भय 
लिया है । रवीन्द्र कहते ईै- 

श्रम । श्रपने गीर्तोके पर्लोसे हीमे रेरे चरणों का स्यश्च 
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कर पाता दं । "प्रमु । रेता करदान दे किएक ही प्रणाममें मेरा 
सारा देह तेरे चरणों का स्पश कर ले। `` मानसरोकर की श्रोर 
जनेवाले हंत जित तरह दिनरात बिना स्के एक ही उड़ान में 
उड्ते जाते है, उसी तरह महामृत्यु के प्रथ पर मेरे प्राण॒ एक 
ही नमस्कार मे उड्‌ चलें /* 

कवि ने महास्रत्यु के पथको जीवनके पथ से भी श्रधिक 
सुन्दर श्रौर कोमल वना दिया है । जीवन की यात्रा मे शरीर जब 
थकने लगता दै श्रीर मृत्यु की फलक स्पष्ट दिखाई देने लगती है 
तो भी कवि उसमे भगवान का सन्देश सुनता है । वह कता 

श्रभु की यही इच्छा है कि अब मँ त्रपनी कीरा को तारस्वरो 
म न बजा | श्न मुभे अपने गीतो को बहुत मन्द स्वर मेँ कहना 
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फिर भी, कवि का हृद्य अपने भ्रमु को अपने अन्तिम गीत 
की प्रतीक्ञा के लिये कितने सुन्दर शब्दो में प्रेरित करता है- 

“प्रियतम / श्रपने जीवन के अन्तिम गीतमेमें तेरे चरणों 
उत कृमारिका को श्रपितं करूं गा--जिसने प्रभात की प्रथम किरण 
मे मी अ्रपना परू षट नहीं खोला था 

एेसा प्रतीत होता है कि कवि रवीन्द्र का अवतार श्रपने प्रभु 
को गीत सुनाने के लिये ही हूच्ा था । इतने गीत गाकर भी कवि 
का कहना दै-- 

“प्रियतम जो गीत गानेके लियेमेँ तेरीसभा में श्राया था 
उन राज तक नहीं गा सका । यह जीवन केवल श्रपनी बीसा 
की ताये का स्वर साधने मे ही बीत गया । 

जीवन के पिद्ठले प्रहरमें मी कविका हृदय गीतो सेथका 

नष्टा था । नये-नये गीर्तो से वह श्रपने प्रमुको मुग्ध कर रहा 
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था । भपने को सम्बोधित कर कवि क्वा ै- 

प्तितार की पुरानी ता को एक-एक करके उतार दे, उस ए 
नहं तारं चदा ले /” 

इसलिये श्रपने श्रन्तिमि श्वास तक कविसम्ना नयै-नमे 
गीतों की रचना करते रहे । 

मेरा विश्वास रै कि श्रभी तक हम विश्व-कवि के गीर्तो की 
थाह नहीं पा सके दै । उन्हे एक वार पढने के वाद जितना रस 
आता ह दूसरी वार के पाठ पर उस श्रानन्द की श्रनुभूति दुगनी 
हो जाती है । जितनी बार पदं, उतनी बार ही उनका रस बदृता 
जता है । सच तो यह दै कि श्राजकल भी हम उन गीतों के उस 
अथं को पूरी तरह नहीं सम पाये जो कवि के हृदय में था । 
उन्हें सममने के लिये शायद कवि को ही दूसरी बार भूमि पर 
उतरना पड़े ! किन्तु यह भीसचरै कि उन गीतों के प्रथम 
स्पशे से ही साधारण-से.साधारण, शुष्क-से-शुष्क मनुष्य का 
हृदय भी अलौकिक श्रानन्दं से पुलकित शे जाता रै । इन गीतों 
ने लाख हृद्यो को नया जीवन दिया है, नया प्रकाश दिया दै । 
समय के साथ इन गीतों काप्रकाश मी बढता ही जाता दै। 
गर्तो के गायक की वीणा मौन हो चुकी है, उसकी तारों मेँ कंपन 
नीं है, किन्तु, उनकी ध्वनि सूय-चन्द्र की किरणो में श्रालोक 
बनकर विश्व भर में ज्याप्त हो चुकी दै । 


- सत्यकाम बिकालंकार 


"बन्दना : ४, 
[ श्रामार माथा नत करे द्रो | 


मेरा मस्तक त्रपनी चर-धूलि तक मुका दे । 
प्रयु / मेरे समस्त हकार को श्रो के पानी मे डवा दे, 
च्रपने भूठे महत्व की रक्षा 7रते हए मँ केवल श्रपनी लघुता 


दिखाता हं | 
अपनी ही परिमा करते-करते मँ प्रतिक्षण क्षीरा-जर्जर होता 
जा रहा टू | 


मेरे समस्त श्रहंकार को श्रांलो के पानी मे इवा दे! 
यँ श्रपने सांसारिक कार्यो मेँ त्रपने को व्यक्त नही कर पराता | 
प्रभु । मेरे जीवन-कार्यो मेँ तू च्रपनी हीट्च्छा पूरी कर। 


मै तुके चरम शांति की भील मांगने या हूं | 
मेरे जीवन में ्रपनी उज्ज्वल कांति भर दे, 


मेरे हृदथ-क्मल कौ ्रोट मंत्र्‌ खड़ारह्‌ । 
प्रमु { मेरा समस्त श्रहकार मेरे तरिं के पानी मे इवा दे / 


निष्टुर दया र्‌ 
[ श्रामि बहु वासनाय प्रारपशे चाई | 


मेती वासनाश्नो की श्रागका च्रन्त नही श्रौर मेरा कर्ण र्दन 
भी च्रषीम है, किरि भी तुमे कठोर श्र॑कुशच का प्रथोग कर 
मुम उन्म म्म ह्लेने से क्वा लिया तेरी यह निष्टुर 
दया मेरे जीवन के कण॒-करा में पुरणं रूप ते व्याप्त है । 


म तुते ्राकाशु, प्रकाश, शतैर, मन, प्राण, किती की भिक्षा 
नही मागता, केवल यही चाहता हं कि मुम प्रतिदिन 
की लालसाश्रों ते बचने योग्थ बनादे। यही मेरे लिए 

तेरा मह्यदान होगा । 


तेरी खोज मे नै कमी थकी-अलसाईं श्रांखों ते श्रर कमी 
श्रधजगा-सा तेरे माग पर चलता जाता हं | 

निर्मोही (तर मेरे सामनेसे हटकर श्रो में हो जाताहै। मै 
इसका रहस्य सम गया । 

निबेल श्रौर निराधार वा्नाश्रौ के मायाजाल से बचाकर वु 
मुम ्रपने पूरो मिलन के योग्य बनारहा है । 

तेरी हत निष्ठुर दया का ममं मेँ पहिचान गया, प्रमु ८ परी तरह 
. पहिचान गया । 


परिचय $ ३ 
[ कतो श्राजानारे जानाईले तुमि | 


कितने ही श्रनजानो ते तूने मे पल्विय कराया है । 
कितने हौ प्रये परयो मे तूने मुके निवासत का स्थान दिया है। 
बन्धु / त्र्‌ दूरस्थं को निकट शरोर परकीयां को श्रात्मीय 
बनाता है। 


पुराना षर कोड्कर श्रपरिचित षर मेँ जाते हृ मँ चिन्तित हो 
गया कि वहं मेरा श्रपना कोन हीगा ? 

यह बात भी भूल गाया कि उत्त नहं जगहमी मेरे साथत्र्‌तो 
वही चिर-परिचित होगा जिते श्रात्मीय कह सकू'गा | 

बन्धु । तर द्रस्थों को निकट श्रीर्‌ परकीर्यो को श्रात्मीय 
बनाता है। 


जीवन, मरण, इहलोकः, परलोक, जहा भी त मुम ले जाएगा 
व्यं जन्मजन्मान्तरां से परिचित तेरा साथ तो रहेगा हौी। 

तुके परिचित होक किसे त्रपरिचित र्गा ? कहां जाने 
का निषेध होगा 2 कल्यं जाने ते भय लगेगा ? 

तर समस्त विश्व को एकत्र करके उत्त रक्षा के लिये १ 
रहा हे । 

बन्धु ¦ त्र्‌ दूरस्थो को निकट श्रौर परकीयों को श्रात्मीय 
बनाता है। 


र 


वरदान ¦ ४, 


[ विपदे मोरे रक्छा कोरो | 





[॥ श्य पु [2 
* ०९९१०. हलदकष् ' 
" °" १ । 


प्रमो { ¶किपत्तियों से रक्षा करोः यह प्रार्थना लेकर मै तेरे द्वार 
पर नही शआरया, क्पित्तिर्यो से भयभीत न होरॐ-यही 

| वरदान दे । 

त्रपने दुःख से व्यथित चित्त को सान्तना देने की भिक्षा नही 
मागता, दुःखो पर तरिजिय पाड, यही आशीर्वाद दे- यही 
प्रार्थना है| 


गीरतताजिलि 


तेरी सह्ययता गभे न मिल स्के तो मी यहवरदे किमे 
दीनता स्वीकार करके वश न बनू 

संसार के श्रनिष्ट-त्रनये शरोर छल-कपट ह्ली मेरे भाग मेँ ्राये 

है, तो मी मेरा च्रन्तर इन प्रतारणाश्रों केप्रभावसे 

क्षीण न हुश्रा। 

शयु वचाल" यह प्रा्थना लेकर मँ तेरे दर पर नहीं श्राया, 

केवल संकट-सागर मे तरते रहने की शक्ति भागता ह । 

"मेरा भार हल्का करदे यह याचना ` पर्णं ह्लेने की सान्त्वना 

नही चाहता, यह मार वहन कफे चलता रषह--यदही 

वर्धना हे । 


दुख भरे क्ष मे नतमस्तक हो तेरे दश्ेन कर सकर । 
किन्तु, दुख मरी रातो मेँ जब सारी दुनिया मेरा उपहत करेगी 
तब मे शंकित न ह्येऊ--यदह्य वरदान चाहतः ह । 


ऋअन्तर्विकास 1 ५ 


[9१ ॥ 1 


[ भ्रन्तर मम बिकरित कोरो | 


हे जीषित विडव फ जीवन । मेरा श्रन्तर िकपित करो । निर्मल 
करो, उज्जवल करो, घुन्दर करो, जाग्रत करो, निभेय 
श्रौर उधत करो, निरालस श्रोर शंकारहित करो । 


हे जीवित विष्व के जवन ८ मेरा श्रन्तर विकतित करा / 


मेरा श्र॑तःकरण श्रलिल विश्न के समान उन्नत करो, मुभे 
बन्धन-मुष्त करो । 

मेरे सब कामों मे तेरा उल्लास-मय गौत मर जाय 

त्रपने चरर्-कमर्लो पर मेरा वित्त स्थिर करो / 

ममे ्रानन्दित करो, नन्दित करो , 


हे जीवित विश्व के जीवन / मेरा अन्तर विकपित करे / 


^ | 
निम्र 4 
[ प्रेम प्राने गने गंधे | 


तेरा श्रम॒त प्रम-प्रा॒, गान, गन्ध, प्रकाश पे पुलक खूयमं 
निखिल चूलोक से कर रहा हे । 

श्राज दिग्दिगंत के बैधटूट गये। वह च्रमृत सब दिशार््रोते 
आनन्द कौ तरगें बनकर उमड़ पड़ा हे । 


मेरा जीवन मी श्रमत-्ानंद्‌ की चुधा स्तं ्रोत-ग्रोत हो गया है। 
मेरे प्राणों में कल्याण की मावनाश्रां का सोत श्रतिशय आनंद 

की तरगों मेँ कमल-फूल की तरह पएूट पड़ा है । 
उसका समस्त मधु-पराग तेरे चरणों के श्रपंरु करना हे । 


मेरा हृदय, नीरव श्रालोक म जागे मेरेप्रार, स्वर्यिम उषा की 
श्ररुणाई से ्रारक्त होगये हैँ श्रौर अ्रलसाईं आंखों का 
त्रावरण॒ दूर ल्ेगया हे । 


नित्य ननीन ; ७ 


[ ठुमि नव नब श्ये एशोप्रणि | 


तर नित्य नये-नये छो ते मेरे प्राणों मे श्रा, प्रियतम । 
गंध मेरा, वणो मे त्रा, शर्तीर मे रोमांचित स्पशं बनकर आ, 
चित्त में प्रखंड हषं की सुधा बनकर श्रा, 
मेरे मुग्ध मुदे नयनांमे त्रा, प्रियतम! मेरे प्ररणोमे नित्य 
नयं-नये स्यां मेच्रा। 


हे नमल, हे उऽज्वल, ह मनोहर, त्रा । 

हे सुन्दर, हे स्निग्ध, हे प्रशांत, श्र । 

मेरे सुखदुःख मे श्रा, नित्य नैमित्तिक कामो मे आ, सव कामों 
का चरम लकय बनकर आ 


नित्य नये-नये ख्यां से रेरे प्रमे श्रा, 


धान के खेत में ~ 


[ भ्राज घानार खेते रौद्र छायाय |] 


त्रज धान के खेतों मे पप-ङाया की आंख-मिचौली चल 
रही हे। 

नीले आकाश में मेषो क्री नाव किसने कोड दीहेः 
आज मोरे मधु पनाभूल गवे; श्रौ तेरी प्रकश-किरणो मेँ 
मदमाते-ते उडते भिर रहे हें । 
आज नदी के किनारे चकरवाक-चक्रवाकी के युगल र्यो ध 
इए € ‡ 


मित्रो. त्राजमँ घर नही लौट्‌'गा। 

्रज मेँ च्रक्रश को मैदकर वश्व करा वभव चल्युटने 
जाऊंगा । 

ऋज सागर के ज्वार मं--फेन बनाकर, वायु मक्त ह्यास्य कर 


रही हं । 


्राज श्रकरारण ह्ली. बांदुरी बज उठी हे, तारा दिनि उती में 
कट गा। 


सागर मे ज्वार ‡; € 
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[| भानदेरि सागर येके 


श्रान॑द सागर में श्राज ज्वार श्राया है- 
सब जन तेरी परतवार पकडे वैठे है, 
जितना बने उतना बोकफ लाद लो, हमारी दुःख-मरी नाव 


पार करो । 
लहो पर तेरकर हम पार जाने, प्राण जायं तो जाने दो 
श्रानंद्‌ सागर मे राज उवार श्राया है! 
कौन है जो पीले ते पुकार रहय हे ? 
कौन है जो रगे बठ्ने ते रोकरहा है? 
इस भय से हम पहले ही परिचित है । 


किसी के शाप, किसी के प्रह-दोष ने हमे सुख कौ ऊंची शिला 
पर बिठा दियाहे? 
लंगर की डोरी हमने खीच ली हे शरीर गति-गाते चल १३ है | 


सोने की थाली में १ 


[ तोमार सोनार यालाय साजानो भ्राज | 


्राज तेरी सोने की थाली को मेने अपने दुःख-भरे आ्रातुओं की 
माला से सजाया हे । 
माता ! आज तेरे कंठ में मने मोतिर्योकाह्यर गू थकर डाला है । 


तेरे चरणों मे चन्द्रसूर्यं के रत्न जड हए है--भौर तेरे कक्ष 
प्र मेरे दुःख-मरे श्रासुश्रो की माला सुशोभित हँ । 


धन च्रौर धान्य तेरी संपदा है, 
उनका त्रु यथेष्ट उपयोग कर । 
मुभे देनाहैतोदेदे; नहींदेना तोन दे। 


मेरे घर का विशेष उपहार तो मेरे द्ग्ल ही हैं। 

मल्यवान्‌ उपहारो का तरू सच्चा पारखी है, श्रौर मुम विश्वास है 
कि तुमे उनकी पहचान हे । 

--जितमें तेरी खुशी ह्ये, उसकरो स्वीकार करले । 


0? 


कास के पल ११ 


९९ 


[ मार बेधेछि कादर गुच्छ | 


हमने कास के फूलों का गुच्छं तेयार किया हे, 
हमने शेफाली की मालागरथीहे, 
नये धान करी मंजरी से हमने पूजा कौ थाली बनाई है- 
हे शरद्‌ सुन्दरी ८ त्‌ श्रपने शुश्र मेधो के रथ पर बैठकर श्रा ¦ 
निम॑ल नील पथ से श्रा, धौल धवल प्रकाश से जगमगाते 
प्व॑त-शिख्यो पर से श्रा । 
शीतल शिशिर घे गले श्वेत क्रमलोंका मरुकट पहन करा! 
मरी हहं गंगाके तट पर घने एकान्त कुज में हमने तेरी 
श्र्चना के लिए मालती के पुर्लो का आसन बिक्कठाया हे। 
वहां तेरे चरणो का स्यश्रं करने के लिए राजहं पम रहे हँ । 
श्रपनी स्वश-जटित वीणा कौ तारो पर मृदु मधुर खकार ठेड, 
उसका गुम्जन क्षण भर मे सम्ृणं हास्य-स्वर को 
क्षणिक श्रक्रु-विन्दु मे बदल देगा । 
अपनी श्रलकापुरी के पारस-मरि-स्पथं ते, श्रपने करुख॒ हथो 
ते, मेरे मनके तारो को हुता दे; उसके स्पशे सेमेरी 
सकब मनोमावनयं स्वरमयी ह्यो जाएं त्रीर समस्त 
श्र॑धकार दीप्तिमान्‌ हो जाय । 
हे शरव घुन्दरी । त्र ्रषने शुभ्र मेधो केरथ परकेठ कर श्रा! 
हमने तेरे स्वागत को कास के एूलों क्रा गुच्छ तेयार किया हे । 


विचित्र नोका १२ 


[ लगे छे श्रमल धबल पादे | 





त्राज श्रमल, धवल, शीत, मन्द्‌, मधुर पवन बह रहा है । 
इस नौका का विचित्र जगत मैने पहिले कमी नही देखा, कमी 
नहीं देखा । 
करीन तै सागर तट से, कितनी दूर से, यह नौका धन बटोर कर 
लाती है, मेँ कुछ नही जानता । 
मेरा च्रतृप्त मन मी च्रपनी समस्त रेहिक =इच्ा्रो श्रीर 
संपदा को सागर के हसी तट प्रर, फैककर श्रन्नात 
प्रदेशो मे धूमने के लिए नाव पर चद्‌ चलने को च॑चल 
हो उ्यहै। 
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गौताज्लि 
पशिविम ते मेर्घो का दल उमड़ रह्य है, 


धने काले बादलों की रारे से एूटकर श्ररण किरणो कौ लाली 


मेरे मुख पर पड रही है । 
हे कंधार । ्राज तूने मुरली पर कौन-सा राय बजाया है, 
करौन-सा मंत्र गाया हे ? 


इन्हीं च'शय-तरगो मे मेरा मन डोल रहाहे; इत नौका का 
विचित्र जगत मेने कमी नही देखा, कमी नही देखा । 


2४ 


शरत्‌-सुन्दरी ¦ १२ 
[ भ्रामार नयन-मुलानो एले | 


मेरी श्रो को चलने श्रा ले, हे शरद-चष्दरि । 


पारिजात के इतस्ततः बिखरे संख्य तुषारस्निगध पूलो पर 
तेरे चरणो की रक्तिमा श्रव मी श्रंकित है । 
वन, पवेतों श्रौर नदियों के विस्तीर्य तट पर काया-प्रक्श- 
मिश्रित आरचल पला हुच्रा है। तरे रम्य मुख की श्रोर 
निहार-निहार ये वनपूल मन ह्ली मन न जनेक्या 
म॑त्रणा कर रहे हैँ । 

दया कर, अब श्रपने मुख का घरूषट उतार दे- 
चेहरे पर बिखरे मेघो का ्रावरण श्रषने कोमल हाथों से दूर 
करद । 


वन-तीधिकाश्रो मे म॑गल-वा्य तुनाई दे रहे है, आकरा 
कीरा की तार-तार पर तेरा स्वागत गान शुरू ह्ये गया 

है, गगनांगन से चन्दर स्विम नूपुरे की किकण-ध्वनि 
छुना दे रही है । 

रेता लगता है मेरे ही ज्र॑तरालसे वह ध्वनि उठ रही हो 
मेरी समस्त ॒भावना््रो, श्रनुष्ठानों मं श्रपनी दिव्य सुधा 
मर कर, मेरी श्रसों को लने श्रई हो, हे शरद-घुन्दरी ? 
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करुणा किरण १९ 
[ जननी तोमार कचा चरण घ्वनि | 


जननी / तेरे दयास्निग्ध चरणो का निवासत म्रभातकाल की 
त्ररुर्‌ किरणो मेँ है । 


तेरी मृत्युम्जयी वाण निःशब्द ्राकाश मेँ व्याप्त हं । 
समस्त भुवन मे व्याप्त तेरी मेँ कंदना करता हं / 
जीवन के समस्त कार्यो में व्याप्त तेरी स्तुति करता हं 


तेरी रजा के श्रष्यं मे मँ आज श्रपना तन-मन-धन सब श्र्पिति 
करता हू । 


जननी / तेरे दयाद्रं चरण श्ररुख-ङ्िर्खो मे वास्त करते है । 


~न 


उदार स्वर १५ 
[ जगत्‌ जडे उदर भुरे |] 


जग भर में फलने के लिये यह उदार स्वर श्राज श्रानंद्‌मम 
गीति के रूपमे निक्रल रहा हे | 

ह गीत मेरे हृदयतल से कितनी सुन्दर रीति से उमड़ा हे । 
वायु, जल, त्राकाशा, प्रकाश रौर समी व्स्तुश्रो को मेँ कित 
युन्दर रीति से प्रेम करता हं । 


विकिध सरजो से सजी श्रपनी हृदय-समा किस सुन्दर रीति 
ते मरू ? 

श्रा खोलते ही मेरे राणो मे कते ्रानन्द्‌ का सोत भर जाय? 
जिस मार्गते चलाजा रहय, उत मार्गं के तन यात्रियों 
करो कंते सन्तुष्ट करू" ५ 

श॒ सर्वन्न वास करता ह”, यह बात मेरे जीवन मे कितनी 
युन्दर सजीव समता लाता है। 


तेरा नाम मेरे सब कामों मे कतै स्वतः ५वनित हयो उठता है? 


# 


रा्रि-ष्रतीत्ता १६ 


टः 


[ मेषेर पर मेघ जमे छ | 


बादलों परर बादल क्रा गये, श्र॑धेरा ह्ययया- 


एसे समय मुक अकफ्रेलेको च्रपने द्वार के बाहर, प्रतीक्षा मं 
क्यों बिठा दिया, मेरे प्रियतम । 


दिनि दलने प्रर, शाम की वेलाम, मँ रोज भिक कामों च्रौर 
विविध लोग मेँ व्यस्त रहता हं । 

श्राज इस श्रधेरी शाम में यद्यं त्रकेला केवल तेरे दर्शन की 
आशापरह्ीकेटारहू। 

दने यदिश्राज भी णन दर्यन न दिये, श्रौर मेरी निपट 
उपेक्षा कर दी, 7 यह बरसात की लंबी रात कमे करेगी ? 


दूर क उदात नीले अक्रा करोमे निर्निमेष देख रहा द 

मेरा मन हवा मे उडते बादलों के साथ व्योम-विहार कर 
रहा हे, 

मुभ श्रकेले को द्वारो के बाहर ज्यो बिया दिया, मेरे प्रियतम । 


विरह-ज्योति १७ 


[ कोथाय ध्रालो | 
प्रकाश-अरे, ्रकाश कहा ह ? 
विरह की ज्योत्स्ना पे दीपक को प्रदीप्त कर ले, 
बुभ हृ दीपक को रध दे, करट की नईं स्यतत उप 


जला ले, 


ष्टेसा ही भाग्य में लिखा ह”, यह कहने पे मरण श्रच्छा है-- 
विरह की श्रग्नि से श्रपने दीपक कोजलाले। 


दना-रूपी दूती गा रहौ ह, 
श्रे प्रारा /' तेरे लिये मगवान्‌ जाग रहे है- 
पेरातकेषने श्रघक्रार से त्रिता के शिये तुमे पुकराररहेहैः 
तु दुःखी देखकर वे तेर प्रम को गोरवान्वित काते है- 
तेर लिये मगवान्‌ जाग रहे हँ । 


गगनांगन मेघो से भर गया हि, 
वर्षां का पानी कर-कर कार रहा ह- 
बुभ हृए दीप को रिरह की ्योति पे जगा ले- 


इत पोर रानि मे मँ कला ही किसकी प्रतीक्षा मे जाग 
राह 
बरसात का पानी भार-भर कर रहय है- 


१६ 


गीतांजलि 


बिजली की चमक क्षण भर कै लिये होती ह, नाक धने 
श्रघकार ते पिरी है- 

कौन जाने कितनी दूर से रात्रि के गँमीर गीत कास्वरश्रा 
रहय हे ? 

वह गीत मेरी सम्पण आत्मा को शरपनी श्रोर खीच रहाहै। 


प्रकाश कहां है 2 अरे, प्रका कटां हे ? 
रन पिरह कौ श्रग्नि परह दीपक कोजगा ले, जगा ले, प्रेमी । 
जगा ले। 


मेध गरज रहे है, वायु सां-सां करे चल रही है- 

केला निकल ग, श्रव कहीं जाना नही ह्ये सकेगा- 
निबिड निशा श्राबनूस के काले पत्थर की तरह काली है, 
रेसी रात मे ग्रारणोेको प्रेम के दीपक ते प्रकाथित करले। 


श्रपने दीपक को विरह की ्रग्निसे दही प्रदीप्त कले, 


सवन-चन : १८ 


[ श्राजि भावर-घन गहन-मोहे | 


श्राज सावन के मेधां कौ धनी छाया में चुपके-चुपके, नीरव 
रात की तरह, मौन प्रभात मे तवी नजर चुरा कर मत 
चले जाना ‹ 


श्राज प्रभात-कालके नेत्रबंदहो गेहे, परवं का कोलाहल- 
पूरो पवन व्यथं ह्ली किसी को पुकार रह्य हे । 
सदा-जायत नीले श्राक्रार का मुख मेषां क्री चादर ने ढक 
लिया हं । 

वन-पर्वतो मेँ ्राज गुञ्जन घुनाईं नहीं देता । 

सव धरो के द्वार श्राज बंद हें । 

निर्जन रास्ते पर त्र्‌ यह्यं च्रकेला क्यो कितकी ४८५५१ 
बटा हः 


हे एकाकी सखा, प्रियतम मेरा दवार घुला है- 
स्वप्न की तरह मेरे सामने आकर लुप्त न ह्ये जाना। 


९ 


अषाद्‌ को संध्या | १९ 


[ भ्राषाढ़्‌ संध्या घनिये एलौ | 
श्राषाद्‌ की संध्या घनां हो गह, 
दिक का वसान हयो गया। 


बरसात की जलधारा रह-रह कर वरस ररह ह-- 
कोपी के एक कोने मेँ कछात्‌ कौन ते विचार-सःगर मेँ 


ड्बाहे ? 
जल-कणो से मीगी हवा जही के वन मेंक्या सन्दे देने जा 
रही हे ? 


वषां कौ जलधारा रह-रह कर बरस रही है-- 
श्राज हृदय मेँ तरंग उठी ह, कितु मुके जिस किनारे की तलाश 
हे, वह कही नही मिलता । 


 जल-करणो ते मीगे पूर्लो की सुगन्ध ने प्राणों कौ बेचैन कर 


९२ 


डाला हे। 
श्रधेरी रात के सारे पक्ति पहर त्राज किन स्वरो ते भर सङ्गा? 
कौन-सी मुरली खोने से मे आज सब भूलकर व्याकुल हो 
उढादट्रं? 

षां की जलधारा रह ह कर वरस रही है-- 


अभिसार २० 


| भाजि कडेर रतिः ` | 


हे मेरे प्रारा-सखा । 

राज बरसात की कड़ी मे प्रिय-मिलन के लिये कहां बाहिर 
चल दिया 2 

श्राकाश निराशा मे रे रहा ह- 

मेरी श्रां मेँ राज नीद नही, 


हे ्रिवतम द्वार खोलो, मँ तेरी ही राह देव रहा हं । . 
बाहर तो कुठ मी दिखाई नही देता, तेरी राह कहां हे, यही 
सोच रहा हं । 


किसी दूर कँ नदी-तट परर किसी भयानक जंगल के शिकिरिमे 


या किसी श्रधकार म 
हे मेर प्रार-लखा । त्र कही चला तो नही गया ? 


९९ 


युग-युग के वियोगी : २१ 
[ जानि जानि कोन्‌ भ्रादिकाल हते | 


मँ जानता ह, शरनादिकाल से, जाने कब--जीवन-परवाह, मे 
मुभे सहसा ोडकर तर चला गया हे | 


हे प्रिय त्रुषर मेँ च्रोर प्रथमे मेरे लिये श्रसंख्य श्रानंद 
चोड गया ह | 
कितनी बार त्र्‌ मेषां की त्रोट में से मधुर ह्यस्य करता रहा 
श्रह्स-किरणो में मेने तेरे चरणो कास्य शिया है श्रौर 
ललाट प्र तेरे कर-स्पशं का ्रानंद लिया हे। 
लोक-लोक मे, कल-कालर्मे, नये-नये ख्पो मेँ मने तुक 
अर्य का रूप त्रपनी श्रां मेँ संचित भ्जिय। ह 


ऋज भी तेरे साहचर्यं के युग-युग के सहसो सुख-दुख की 
स्पृतिर्या, प्रम श्रोर संगीत-मेर प्राणों मे बसे हए हे । 


स्वर-जाल ९२९ 
[ तुमि केमन करे गान करो | 


हे गुणवान ८ त्र्‌ केषा मधुर गीत गाता ह- 
मेँ केवल मुग्ध होकर चुन रहा ह, केवल सुन रहा हं । 


तेरे गायन का प्रकाश जग के कण-कण मे व्याप्त हे-- 
तेरे स्वरो कीगंगा पाषार्खंडों कोमेद करवेग ते बह रही 
हे । मेदी इच्छाहेकिमेँउन स्वरो मेयोग दू, किन्तु 
मेरे कंठ के स्वर तेरे स्वरो को प्रकड़ नही पाते । 


मेरे चारो ्रोर खरो का जाल विक्का ह; रने मुके इस 
विलक्षण जाल में खूब बाप रखा हे । 


हृदय की ओट २३ 


९8 


[ भ्रमन प्राडाल दिये लकये गेले" "* | 


श्स तरह त मरी सभा मे दिपकर न बेठ सकेगा । 
इत्र समय मेरे हृदय मेँ दिपकर बेठ जा-- 
कोहं तुमे नही बुलायगा, किती का तेरा पता नही लगेगा | 


मँ देश-विदेश सर्वत्र भटका; 

विश्व भर में तेरी ्रंल-मिचौनी. चल रही है । 

श्रवते त्र्‌ मेरे हृदय के कोने में बेडा रह, मुम कोडकर न जा- 
रव श्रोट में रहना नरी होया । 


मेरा हृदय कठोर है, तेरे कोमल चरणों के योग्य नही- यह मँ 
जानता हं | 

कितु, मित्र! तेरा स्पशं जब मेरे हृदय परहोगातो क्यामेर 
प्राण॒ द्रवित ह्येक कोमल नही होगे 2 


कदाचित्‌ मेरी उतनी साधना नही हे, क्षतु तेरी कपा के 
कण जव भरंगे तो क्या एक ही निमिष मे मेरी फुलवारी 

नहीं खिल उटेगी ? 
श्रीर्‌ क्षख भर मेही वक्षो पर फल नही लग जागे? 


यदि देख न पाया २५४ 


[ जदि तोमार देखा न पाई प्रमु ] 


प्रभो / यदि व इस जीवन मे तुभे न देख पाया- 
यह वात मन मेँ काटे की तरह चुभती रहेगी कि तुके नही 
देख पाया । 
यह बात मेँ भूल न सङ्गा; इप्रकी वेदना सोते-जागते, दिन- 
रात बेचेन करती रहेगी । 
संसार के बाजार में मैने कितने ही दिन बिता द्यि, मेरे दोनों 
ह्यथ घन-धान्य से कितनी ही बार परी तरह मर गये, 
किन्तु उप्तसे मुके क्या मिला/ यह बातत मनरमे चुभती 
ही रही कि तुर नही देख पाया, तुके देख नही पाया । 
्रलस्यवश मँ जब रास्ते के किनारे बेठ गया श्रौर विश्राम 
के लिये बिद्धोना लगाने कौ व्यवस्था की, उसी समय 
स्मरण हो श्र/या, यह प्रवात्त निष्पमयोजनह। तुके न 
देख पाज गा, यह्‌ बात मने भूलती ही नही | 
त्र मुके भूल न जाय, सौते-जागते मुके यही चिंता रहती हे । 
मेरे घर कितना ही ह्यस्य हो, कितनी ही बदरी बजे, कितनी 
सज-घज से घर चमक उठ, कितु, चरु नही आायगाः- 
यह बात याद श्राते ही दिल बेड जाता ह । यह वेदना 
कमी भूलती नहीं | 
तर मुके भूल न जाय--यह श॑क्र सोते-जागते, दिनरात मु 
सताती रहती है । 


{. 


विरह-ताप | २५ 
[ हिरि श्रहरह तोमारि विरह | 


विश्व के करक में व्याप्त तुम्हारा रिरह-ताप ही हे जो 
वन, पव॑त, राका, सागर के विविध रूपों मँ व्यक्त 
हो रह्म हे | 


वह विरह-दुख ही है जो रात-मर निशब्द तारों का दुक 
लेकर तेरा छ्य व्यक्त कर रह्य हे | 


श्रीर जो सावन-भादों की जलधारा मे कापते पत्तो का गीत 
बनकर व्यक्त ह्यो रहा हे, यह भी तेरा रिरह-दुःख 
हीह । 


यही उत्कट ररह हे जो मानवी भावनाश्रो, प्रेम, वासना, 
सुख, दुःख के निविध रूयों मे, पर-घर मेँ, छाया हुत्रा हे। 


मेर गीतो मे, मेरे स्वर्धे मे भी यही रिरह-तापषहे जो मेरे हदय 
मे भश ह श्रीर पिविल-पिधिल कर ब रष € । 


ष्ट 


घाट पर रद्‌ 


[ धरार नाईरे बला | 


च 
ध 
----; 4 





ससि री। 


दिनि टल गया- 
९६ 


 गीहांजलि 


संध्या धरत) पर उतर श्रई, 
रब श्रपनी गागर भरने घाट प्रर चलना । 


जलधारा के कल-कल स्वर ने संध्याकाल के ्राकाश मे बेचेनी 
भर दी € । 


वह्‌ स्वर मुभ श्रनवरत कह रहय है- 
च्रपनी गागर मरने घाट पर चलना, 


इस एकति रास्ते पर का मी ्राज नहीं रहय, 

हवा च॑चल ह्ये उदी हे, 

प्रेम की नदी मेँ तरसे नाच रही है, 

भै लौटकर श्र, यान श्रा", कुक्ठ पता नही, 

किससे मेरी मेर ह्ये जाय, कोन जाने ? 

धाटपर पड़ीद्छोटी सी नाव मेँ बेडा ्रजनवी बंसी ॥ 
रह्म है-- 


श्रव श्रपनी गागर भरने घ्राट पर चलना । 


4 


मेघोन्माद ; २७५ 


[ भ्राज बारि करे कर-भर | 





रह्य है । 
श्राकाशा को खंडित करके जलधारा जमीन प्रर उतरी है, 
श्राज इतका कही रन्त दिखाई नही देता । 

वन, पर्व॑तो के ऊपर गर्जन करता बादल भोकेदेरहाहे। 


र 


, भैतांजलि 


₹९ 


गदानां मे पानी की लहरे' स्वतन्त्र बिहार कर रही हैँ । 
्रज मेषो की केशराशि बिखर कर कितना चन्द्र त्य 
कर रही हं । 


हस वषा मे मेरा मन शिरि बेकार ह्यो गया, रौर बादल के 
संग भूमने लगा-- 

श्र॑तःकरस॒ मे श्राज कपा कलरव उठा हं । 

द्ारद्वार के त्रवरोध द्धिन्न ही गये हं । 


त्राज सावन के बादलों मे उन्माद भर गया हे - 
आज धर के बाहर कोन जायगः 2 


त्रिय-ञ्यथा ; २८ 


[ प्रभ तोमारः लागि भांखि जागे | 
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प्रय { तेरी प्रतीक्षा मे जागते श्रखिं थक गर- 

तुके भेट नही हुई, तव मी मै तेरी राह देख रहा है; 

यह राह देखना मी मुभे प्रिय ही लगता है । 

द्वार के बाहर, धृल मे बे, मेरा भिखारी मनतेरी कर्णा 

की याचना कर रहम है । 
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तेरी करुणा नह मिली, मेरी कामना तप्त नहौ हहं 
यह श्रत्रपत कामना भी मुक प्रिय लगती है। 


इस जग के राज-पथ पर कितने ही चुख-दुख-लीन पथिक मेरे 
सामने से गुअर रहे है । 

कोईमेरा साथी नही बनता, पिर मी ममे यह {4 
बनी 3 


१. 


यह श्राकाक्षा मी भुमे प्रिय लगती हे । 
चारो त्रोर अमृत जल से व्याप्त व्याकुल श्फामला प्रथ्वी बही 
रेम-कन्दन कर रही है-- 


तुते भेट नही इई, केवल व्यथा ही मेरे माय मे श्राह है, 
यह न्यथा ही मुभे प्रिय लगती है 


१४ 


वेरा चिन्तन २९ 
[ धने अने श्राछि जडाये हाय || 


हे जीवनेश्वर । यद्यपि मेरे "चारा शरोर धन-जन के जाल बिधे 
है, फिर मी मेरे मन मेँ त्या ही भ्यानहै-यह तर 
जानता है । 

मैरे अन्तःकरण का निवाधी हीनेते मेरे मनकामेद त्रु मुभे 
मी श्रधिक जानता है । 


नँ दुख में रहं, दुख मे रहं, भम मंदरं याज्नान मेह 
किसी मी अवस्था मे रह, मेरे मन मे तेरा ही ध्यान है- 
यह त्रं जानता है | 


मँ श्रपना श्रहकार नही कोड तकता, उते अने कन्धो षरं 
लादे सारी दुनिया मे भटक रहा ह । 

उते कोडते हए मन मे टीस-सी उठती है, फिर भी मेर मने 
तेरा हयी भ्यान है- यह त्र्‌ जानता है । 


मेरे पात जो कुद्ध हे, तव मुभे डीन ले-- 


सब त्यागकर ही म पुकसे तब ले लेता ह-मेरे मन नेते 
ही ध्यान रहता है-यष तरू जानता है । 


१५ 


प्रेम-संकेत ई २० 


२९ 


[ एह तो तोमार प्रेम | 


प्रियतम गै जानता ट्र, यहं तेरा प्रेम है जो पत्ते-यत्ते पर 
स्वर्णामा बनकर चमक रहा हे । 


जिससे अलताये मेष श्राकाश मे भूम रहे है, चकासित पवन 
मेरे मस्तक पर जलकणु बिखेर जाता है- 
जह सब, हे मनहरस॒ प्रभु । तेरा ही प्रेम है। 


प्रज प्रमात की ज्ाकाश-धारा मेरी श्राखों मे मर गईं ह- 
गह तेरा हौ प्रम-संकेत है जो जीवन के कण-कण को मिला है । 


तेरा मुख नीचे मुका, 

तेरे नेत्र मेरे नेत्रो से मिले- 

मेरे हृदय ने तेरे चरणो का स्पशे कर लिया । 
भरियतम । मँ जानता ह, यहं तेरा ही म्रेम-संकेत है । 


विश्व-समा । २१ 
[ भ्रानि हणाय चाकि शुधु--" | 


मँ यहाँ केवल तेरा गीत गाने के लिये श्राया ह, 
श्रयनी विश्व-समो में मुके गाने भर कौ अनुमति दे दे। 
भयु / तेरे संसार के ्रन्य किसी भी क्षाम के मँ योग्य नही, 
मेरे निरुपयोगी भ्रण केवल तेरे गीतके स्व्योमेदही 
-भ्यक्त होते हं । 


श्राधी रातं की चुनसान बेला हे, 
देवालय मे तेरी श्रारती हो रही है, 
एते समय है स्वामी / मुके गाने का श्रादेश् दे 


भात की बेला मे उषा की दुगरी कणा के तार बज उरग, 
तवर तेरे दरबार मेँ गीत गा सक्र, इतनी ह्ली भिक्षा तुके 
चाहता ह 1 


भु { अपनी विश्वे-समा मे मुके गीत गाने का सम्मान दे। 


"दै १५ 


चपराङ्कानं ; २९ 


१1 


[ बश्रोहे भरामार भय मेगे दाभ्रो | 


मेरा मय नष्ट करे प्रमु / नष्ट करो । 
मभते मुख मत मोड़ो । 


तू पात ही था, मै पहवान न सका-- 
म कही श्रौर ह्य देख रहय था, न जाने कहां 2 


त्र मेरे ्रन्तःकररु मे विहार कर । 
मेरे हृदय में हंसी का प्रकाश कर 


बोल, मुक्ते कुक मी बोल, मेरे शरीर का सपं कर- 
श्रपने हाथ बहाकर मुके उमार ले, 


प्रभु । मेरे सब ज्ञान भ्रामक हे, 
मेरा हास्य-रुदन सबं भ्रामक हे, 
मेरे सामने त्रा, मेरा मम दूर करो, मेरा भय नष्ट करो । 


पुनः वियोग ३३ 
[ भराषार एरा धिरे्ठे मोर भन | 


उतने मेरा मन फिर पेर लिया- 

फिर से इन श्रांखां पर प्रदा पड़ गया, 

फिर, यह्‌ संसारी बातो के जाल में फस गया, 
पिर से यह्‌ नाना दिशाश्रों मे मटकने लगा, 

श्रोर फिर श्राग की लपे पीरेषीरे बदने लगी- 
मँ तरे चरणों से फिर श्रलग ह्येगया । 


दुनिया के कोलाहल मे तेरा नीरव खर मेरे हृदय के श्रनतराल 
मे डूब न जाय । 


सच के बीचत्र्‌ मेरे साथ र, मेँ केवल तुमे ही देखता रहं । 


यह प्रकाशषूरं विशाल त्रिभुवन मेरे चित्र में श्रखर्ड वना 
रहने दे 


२६ 


हट २४ 


[ भामार मिलन लागि तुमि | 


ममते मिलने के लिये, न जाने कित श्रमेारि कालसे, व्र 
चला हुश्रा हे । 
तेरे दूर्य-चन्द्र तु -मेरी श्रां की रोर नही कर सके । 
श्रगणित प्रभात श्रौर सन्ध्या की वेला मैने तेरे फरो की 
श्राहट घुनी हे । 
तेरे दूत मेरे हृदय मे शुपचप निर्म॑त्ररा दे जति है । 


है पथिक / न जाने क्यो राज मेरे प्राणों मे श्रपार हर्ष भर 


' गया है । 
एक श्रवर्णानीय श्रानन्द्‌ की कंपकपी मेरे हृदय में व्याप्त होगई है, 
्राज क्या जाने की वेला श्राह ? 
आज क्या मेर सव कर्तव्य पूरे होगये । 


परभुतरेस्पयं ते वायु मे जो प्रदु-मधु-युवास भर गया है, 
वह्‌ ममे जता रहय हे कि तर मेरे बहुत निकट न्रा चुका हे । 


सजल धनं ; २५ 
| एषशो हे एशो, सजल घन | 


हे सजले षन, 
रसात की जलधारा के साथ श्रा / 

जीवन में ज्रपना श्रपार श्यामल ब्रेम देने श्रा । 

पवतो के शिखरो का चुम्बन लेने श्रा । 

श्रपनी काया से काभभ-भूमि का श्राच्छौदन करता श्रा, 
आकाश म उमड़ कर गम्भीर गजना करता श्रा । 


परूलकित पल श्रौर कदंब वृक्षो का वन तुके देखने करो उत्युक 
हो जडा हे । 


-नदी का कलरवं ऊंचा होता जा रह है। 


हे हदयहारी । व्ष्या-हरखक्ारी, लों को शान्ति देने-- 
मेरे मन मे रहने को श्रा । 


५0 


प्रचण्ड प्रवाह ; ३९ 
[ पारविनाक्रिजोग दिते | 


श्रानन्द्‌ के इत प्रवाह की प्रचरड गति के साथ त्र श्रपने दां 
का स्वर नही जोड़ सकेगा । 

मृत्यु कर कीरा मे, दिशाश्रो मे, पूर्य-चन्द्र म जो स्वर-गति है, 
उसके साथ तु अ्रपना स्वर नही मिला सकेगा | 


सव में श्रनन्तकेग है, किपी को विश्राम कौ इचा नही, 
फो पदे मुडकर नही देखता, कोई शक्ति उन्हें नही रोक 
सक्रती-त्‌ उनका सहभागी ह्येकर कते चलं सकेगा ! 


उसके श्रानन्दमय प्दक्षेप के साथ उन्मत्त ऋतुं नाचती हहं 
श्राती है ओर चली जाती है-- 

डनके श्रागमन के साभ प्रथ्वीपर रग, गत, गन्ध का प्रवाह 
उमड़ श्राता है । उत्त श्रानन्द मेँ स्वयं को इवाने, 
भर्पित करने मे क्या त्‌ उनक्रा तहमागी हले सक्ता हं ? 


४९ 


निशा-स्वघ्न £ ३५७ 


[ निकार सपन छुटलोरे | 


रात्रि का स्वप्न परा हलोगया, रषे पूरा होगया । 

बधन टूट गये, सब बंधन टूट गये / 

श्रव प्राणों का परदा नही रहा, मेँ बाहर श्रा गया- 
हृदय-कमल की सारी प॑ंखड्यां एूट पडी । 


मेरा द्वार तोड़कर जब्त स्वयं श्रागया, तब श्रखों केनीर 
मँ मेरा हृदय बह्ने दे; श्रौर श्रपने चर्ण मे लोरनेदे। 

श्राकाश से प्रभात के प्रकाश नें मेरी श्रोर ह्यथ परलाया- 
बन्दी कं टरूरे हुए दरवार्जो से जय-जयकार का शोर मच 
गया । 


४१ 


तिथि ३८ 


[ क्ञशते भ्राज कोन श्रतियिं | 
शरत ऋतु मे आज मेरे त्राणो के द्वार परं कौन श्रतिथि 
श्राया हे 


है हृदय । आ्रानन्द-गाभ गा, श्रानन्दं गान गा। 


भील ज्राकाश्च का नीरवे-संकेत, 
श्राज श्रपनी कीरा की तार-तार से षवंनित होमे दे । 


धान्य के सेतो मे स्वरगीत च्ल रहा है, उसके स्वर मे स्वर 
° मिलाकर गा। 
भरी ह नदी के खच्डं जलप्वाह मे त्रपनी स्वर-गकार 
तरंगित ह्येने द्‌ 1 

श्रौर द्वार खोलकर उसके साथ बाहर निकल चल । 


अखंड आशा ३६ 
[ हेथा जे गान गाहते भ्रासा भ्रामार | 


यहां ओ गीत गाने मेँ श्राया था, उन्हे नही गा सका । 
श्राज केवले बीणा के तारों का स्वर साधता रहा, 

गाने सनी मन मरे ही रह गहं। 
मेरे स्वरों मे समत। नही बेधी, मेरे शब्द लडलडाते रहे । 


केवल प्राणं मे गीत गाने कौ न्याकृलता भरी रही | 
राज ये फूल विले नही, केवल हवा के संग डोलते रहे । 


मने उप्तके दर्शन नही किये, उसके बोल नही सुने, केवल 
उसकी प्दध्वनि ही प्रतिक्षण चुना करता दं- 
यह व्यक्ति मेरे द्वार के सामनेपेश्राता श्रौर जाताहै, 
मेरा सारा दिन उतके सत्कार के लिये शआ्रा्तन बिद्धाने मेँ बीत 
गया; 
धर मं दीया भी न जल सका; 
श्रव उसे कते पुकार ? 
उसे मेरी भेट नही इई; 
किन्तु वह आयगा, ट होगी, यह अखंड-्रशा मेरे राणं 
मे नसी है। 


ने उसके स्वर नहीं हुने, अ्रतिक्षस॒ उसकी पदध्वनि ठुना 
करता हं | 


६५ 


प्रखण्ड चिन्ता ८ 


४१ 


[ जाहारिये जायता श्रागले बोकशे | 


जितके हने कौ कोई सम्भावना नहरी, उसी कितनी देर 
त्रौ अशि लग रहं 

श्रखंड-चिन्ता करते हु रात भर का यह जागरण प्रव प्रकतं 
न दह्ये सकेया | 


रत-दिन मँ श्रपना द्वार बन्द करके बेटा ह, 
जो ्राना चाहेगा वह दीवार फांदकर मी श्रा जायगा । 


मेरी घुनसान पडी में कोहं नहीं त्रायगा-- 
हसलिये तेरा श्रानन्दमय शिव बाहर ही वेल लेलता है | 


पाने का समय ८१ 


[ एड मलिन भस्त्र छाडते हबे | 


मेरा यह मलिन श्रह॑कार, मेरे ये जीर वस्र- 

इन्हें श्रव द्खोड़ना होगा | 
दिनि भर के काम में ये धूलि-धूसर श्रौर मलिन हो गये है, 
इनमे फितनी तपश भर गह हे कि सहन नही हयेन । 


दिनि समाप्त होने के साथ मेरा काम भी समाप्त होगया, 

श्रव उसके ज्राने का समय होगयाऽ 

रब मेँ स्नान करतु, नए परिधान परहिन त्वुं, संध्याकाल के 
फूलों का च्यन करके माला गरू थत्वं , 


गा, जल्दी गा, श्रव जाने का समय नही हे । 


राखी की डोर ४२ 


[ गावे भ्राभार पुलक लागे | 


मेरे श्रक्र-श्रङ्क मे रोमांच हो श्राया, श्रो मं उन्माद दगा गया, 
मेरे हृदय मेँ लाल राखी की डोर किसने बांध दी ? 


त्राज त्राकराश के नीचे जल-स्थल, एूल-~ल मे तूने मेरे मन 
का सिंचन केसे कर दिया ? 


श्राज तुते मेरा राखी का खेल इतना सुन्दर कंसे कन गाया । 


फिर मी, मुम जिसने. बुलाया है उसे मेंट होगी, या उसकी 
खोज मे मटकना पडेगा, इसकी कु थाह नही लगती । 


श्राज मेरा श्रानन्द न जाने कित्र बहाने ्ंखोंके जल में 
भरने को व्याकुल हयो उढ है । 

त्राज रिरह ने मधुर रूप धारण करके ममे शिहल बना 
रिया है, 


रच्छ-बन्धन ४२ 
[ प्रभू भ्राजि तोमार दक्छिन हात | 


प्रयु ज्म तेरे दक्षिण हाथ मे राखी बान्धने राया हू, 
उरे द्धिपा न लेना, 
तेरे हा में राखी बांधकर मेँ सवके राखी बाषि दृगा, कोहं मी 
इस बन्धन से बाहिर न जा सकेगा । 
त्रास ज्रपने-पराये का भेद रह ही नही- 
श्राज नँ त्रपने श्रन्दर-बाहर सबको एक-सा देख रहा हं । 


तेरे रिरह-दुख मे रोता-रोता मँ इतनी देर मटका, किन्तु, बह 
विरह क्षण भर मे नष्ट होगया । 


श्रव तेरी शरीर दौडा अता द 
तरे ह्यथ मे राखौ बान्धने त्ता ह, उत ह्यथ को कपा न लेना । 


४६ 


अनन्द-यज्ञ॒ ` ७४ 


५० 


[ जते शवानंद जन्ते प्रषणार निर्भत्रर | 


जगत्र के ऋअशन्द्-समारोह मेँ भामे लेने को मुके निमंत्रर 
मिली है 1 हसते मेरा मानवी जीवन धन्य ह्ये गया है। 

मेरे नयन भ्रव रूप-युषा ऋ पाम करले है श्रोर मेरे करन दिन्य 
स्वर सुनते है । 


हस उत्पव मै भुके वारी पर गानेका काम तूने स्मैषा है, 
इसलिये मेरे जीवग के सव ॒हँसी-रूदन गीतों के स्वयो मे 
गुथ गवे हे | 


श्रव, श्राखिर वह वेला ्राग-- 
तिरे उत्सव मे जकर तेरी जचष्छनि चुन चरौर तेरे चर में 
मौन प्रशम कीमभेटक्‌ 


जगत के श्रानंद-समारोह मेँभाग लेभे कामुमे तेरा निम॑त्रख 
मिला हे, 


लीक | ४५ 
[ श्रालीक भ्रालोकमय करेहि | 


त्‌ गरक को प्रकाशमय करता है; त्‌ प्रकाश्च का स्रोत है, 
मेरी आंखों का श्रधक्रार मी तमाप्तं द्योगया, समाप्तं दह्वागया। 


पवी तरर आकारा ऋनन्द क ह्यस्य से भर गये; 
हां तक हटि जाती है मंगल ही मंगल दिखाई देता हे । 


तेरा प्रकाश वृक्षों के पत्तो पर नाच्कर हृदय को उल्लास ते 
भरता हे । 
केही प्रकाश पक्षियों फे धोसलो मे गीतो की कडयां जोडता है | 


तेद प्रकाश पेम बनकर मेरे श्रंग-्र॑ग को स्पशं कररह्यहि, 
छरीर मेरे हृदय को दिव्य आनन्द ते मर रट है। 


1 


सन्पान ५६९ 


[ श्रासन तलेर माटिर परे | 


त्रपने श्रातन तले की अमीन पर ही मुके पड़ा रहे दे / 
तेरी चरणु-धूलि से धूसर हो जाऊं तो हयेन दे। 

यल्ली मेरा मान है, अपनेसे दूर न कर्‌ | 

इत रीति पे तर्‌ मुम सदा स्मरण रखेगा । 


तेरी यात्रा कर समय जो मेला लगेगा मँ उससे दूर हीं रगा, 
ममे तूने ससे च्रन्तिम स्थान दना | 


तेरा प्रसाद पाने के लिये लोग दौडगे--पु प्रसाद नहीं लेना। 
मँ तो, वस तु देखता खडा रंगा । 
सबसे श्रन्त मेँ जो शेष रह जाय बही मुभे दे देना 


तेरी चरण-धूलि मे धसर जऊंतो हलेन देना 


निःस्वर कीरा ५५५ 
[ शूपस्ागरे इच पिये | 


स्ष-रत्नां घे भर इस सागर मे, मँ श्रय, श्रनमोल मोती कर 
पाने के लिये गोता लगाता 


बर, कव्य च्रपनी जसं नौश् फे पाट-पाट पर नही ले 
जागा । 

लह्य प्र खेलने म चलने कौ गेला समाप्त ल्लेगई । 

श्रन श्रमरता के श्रथाहु सागर मे ल्लीन ह्यना हे। 


श्रपने प्रायो कीकसा च्व मेँ उतर शचरपाह ज्रधक्रार-भरी स्मो 
मेले जागा ज्यं स्वरह्लीन ताके गौत च्रनारि करान 

सं गाथे जाते टं । 

बहा उत्ते त्रनंतकेस्रसे मिला लगा श्रौर जबमेरी वीजा 
श्रपना श्रन्तिम गीत गाकः निःसर हयो जायगी, निःश 

ह्यो जायगी तव उपे त्रपने नीरव प्रभु के चरणो गे 

र्व दू गा। 


| 
६4१ 


्रकाश-पृष्प ; छट 


५४ 


[ भाकाह्न तले उढ्लो फटे | 


श्राकराश्च मे प्रकाश्यू्यी कमल लिला है; 
उसकी फलियां एूट-फएूट कर सव दिश्वाश्चों मे बिखर गह हैँ । 
छ्रधकार के काले वरे पानी लेने चले गये हें | 


पुष्ट के मध्य माज में स्व का कोष है, 


ग बां श्रानन्द ते केठाद् त्री प्रकाश्च-पग्म का. प्राम बिलेर 
रहय हं । 


श्राक्तराश में तरंग उठी है, पवनम पुलक हे, चारो श्रोरसे 
गीतो की लहर उमड़ पड़ी है; 

चारोश्रोरसेप्राणो काटृत्य फूट प्ड़ाहे रौर अकाश में 
मट्‌ गया ह, 

हस प्राश॒-सागर मेँ गोता त्वगाने को मेँ रपे वक्ष मेंब्रारा 
भर रहा ह । 

अष्ना आंचल प्रतारकर प्रथ्वी मी दशो-दिशाश्रोसे प्राणा का 
संचय करके श्रपने हृदय मे भर रही हे । 


जह्यं-जहां मी प्राण॒धारी जीव रहते हैँ, उन सबक्मे उसमे 
बुलाया है । 


गीतजिलि 


सबके ह्यर्थो मेँ रौर सबके पत्रों मे उसमे शन्न भर दिया हे। 
मेरा मन भीरगीर्तोसेच्रौर गंध से भर गया ्रोर्मँ ब 
्रानंद हलः स्कटंकोष से के द । 

थ्वी ने युके षर से श्रपना आंचल पसारकर बुलायाहै च्रौर 
इृष्दय मे बिटाया हे । 


प्रकाश ८ मेँ तुमे नमस्कार करता हः केरा विषादं नए कर, मेरे 
समस्ते शरीर पर अपना वरट्‌. हाथ रख । 


भू-माता । मँ तुमे नमसकार करता हू, मेरे समस्तै मनोरथ 
परं कर 


५ 


हास्य-ज्का 1 : € 


५ 


[ हेथाय तिनि कोल पेतेन | 


मेरे इस धर मेँ उसने स्वयं प्रवेश कर लिया / 

उसके लिये श्रव सुन्दर श्रासन बिका, घुशी के गनेगा, धर 
की धूलि को निकाल, हृदय की मलिनता को धो; 

श्रीर फएूलदान मे पानी रखकर एूल सजा । 


दिन-रात वह मेरे ह्ली घर मे रहता है, सुबह की वेला म उसका 
ह्यस्यप्रकाश धर भर में पलल जाता है । 

ग्रभात मे हमारी श्रं दलते ही उस ्नन्द्-ख्य के दर्शन 
लयते हँ, उसक्री मुसकरान से सारा षर फिर खिल 


उठता है| 
हमारे षर मेँ बह श्रकेला ही बेडा है । 
जब हम काम पर बाहर जाते हैँ तो बह द्वार तकति देने 
त्राता है। 


दिन ढलने पर जब हम श्रपने क्मम-धन्धों से निपटकर धर 
वापिति ्राते हेते वह षश्मे केला ही कठा 
होता है । 


मँ जब चिक्ठीने षर केखकर सो जत्र हूं तोव्ह्‌ मेरे कर्मे 
केला जागता रहता है । 


गीतांजलि 


उस समय उसकी लुप्त ज्योति जग मँ कटी दिखाई नही देती । 
वह ज्योति उसके श्रांचल में रात भर प्रज्वलित रहती हे । 


कमी निद्राम, कमी स्वप्नमे वह्‌ च्राता-जाता है ओर हमारे 
घर के श्रधकार मेँ हसता रहता हे , 


५८ 


अकेला दीप ५० 


[ निभूत प्राणेर वेवता । 
ह प्रजारी । 
कसि जगह श्रकेला प्राणों का देवता जाग रहा है, उस मंदिर 
का द्वार खोल । 
भ्राज मैने उस देवता के दशन करने है | 


श्रन्य दिनि, मे केवल बाहर मटक २ कर न-जाने किसकी 
खोज करता रहा 


मेरी सन्ध्याकाल की श्रारती को पाठ श्रभौ एय नही हृश्रा । 
पजारी । च्रपनी जीवन-ज्योति से मेरा जीवन-दपि जला, 
श्राज मँ श्रत्यन्त एकत मे एजा का सामान सजया । 
जहां विश्व के शत-शत साधको ने पूजा करी श्रनन्त दीपमाला 
जलाई है, वही मेँ भी ऋपने श्रकेले दीपक को प्रज्वलित 
करू मा । 


ऋअया-वीणा ५१ 
[ कोन भ्रालोके प्राखेर प्रदोष | 


हे सधक । 
कौन-सीः ज्योति से अषते प्राणुश्मदीप को -ग्रज्छलित करने के 
लिये त्‌ प्रथ्वी पर श्रायाहे? 


हत दुर -संतार में तेरी प्राण-वीशषा इलो के अधात सै 
कित हो रही हे । 
जस घोर संकट मे किसिमाता के पुल पर हती लने के लिये 
वरस द्याह? 


कौन जने, त्र्‌ किसकी खोज में सब्र दुखो का त्याग करके भटक 
रहा है । 

वष्ट कोन है, जिससे त्र रेष करता है, श्रर जो तुैःइतना व्याकुल 
करके रुला रहा है ? तेरे जीवन का साथी कौन हे, यही 
जानने को मै चिन्तित द्रं। किन्तु, अश्व्यं / तुभे तो 

. इसकी चिन्ता ही नही । 

व्र मत्य को भूलकर कोन-ते प्राण-सागर की आनन्दमयी 
तरगों मेँ बह रह्म है 


#॥ 


प्रात्मीय ; ५२ 


[ तुमि जामार भ्रापन |. 


मे यह कहते हृष श्रने दे कित्रूमेरया जीवन है, त मेरा 
त्रात्मीय है, तुभमें ही मेरे जीवन का संपूलं आनंद मरा 
है, त्र ह्ली मेरा श्रपना हे, 


मुभे त्रमृत भरा स्वर दे, मेरी कारी को अत्यन्त मधुर करदे, 
मेरा त्र ही प्रियतम है, यह कहते हुए मु श्रनि दे । 


यह संपू प्रथ्वी, बह संपृ त्राकाश तुभते भरा है, तुभमे 
व्याप्त हे; यह बातमेरे श्र॑तःकरण से निकले, एेसा 
वरदे 

मुके एसी जानकर तरू मेर पास त्राता है, मुके कोटा मान 
मभते प्रम करता है-्ोटे-से मुख से यह वात कहते 

हए मु ऋने द्‌ । 


त्र मेरा जीवन है--आत्मीय है--त्रपना ही है , 


¢ © 


चरणां मे ५३ 


[ नामाश्रो नासाभध्रो ्ामाय | 


मँ तेरे चरणोमेनत तार। 
मेती आलो के जल मेंमेरा मन प्धिलने दे, मेय जीवन 
बह्ने दे । 


मँ जह्कारकी ऊ चोटी पर श्रकेला बेटा ह, मेरे पषारु- 
मय रसन को तोड्-फोड दे, धूलि मे मिललदे, मेँ तेरे 
चर्ण मेँ नत ह्येता हं, 


कौन जने इस निष्फल जीवन में मुके किं बात पर मेहः 
दिनिके कामोमं मँ त्रभाह श्रहंकार मे डक गया था, भव 
स॑भ्याकाल मे मेरी एजा विफल न हो जाय, इसीलिये 
प्रभु / तेरे गरणोम नत होता हनत होता दहं । 


1 


गन्धं विधुर वायु ; ५४ 
[ प्राणि गेन्व निधुरे सभिश्खे | 


तआरज गंध-विधुर वादु मे किसकी खौज करते हृए मँ वन-वन 
मे घूम रहा हृं ? 

रजि तपते हए नीले काश्च मे किसका व्याकुल रुदन शुरू 
ह्येगया ? 

बहते दूरे दिग म उठते संगीत ने मेर दिल मे कपकेपी क्मां 
षदा कदी है, श्रन मेँ इस गंघ-विधुर वाय॒ मे किसकी 

तलाश कर रहा ह्‌ । 


म नही जानकत्ता कि हवं नन्दन क्न में कौनसे राग पर हग 
हीकर यह योषम का मद्‌ जाग उदा है | 

रोज ` त्रभिनमंजरी की तमन्धं मे, नये पल्लर्षों के मरमर राग 
मे; चन्द्रकिशणु की घुधापे मीये अकाश में, शश्र 

के ्रानंद-भरे स्पशे मं, कोन टेली वस्तु हे जिससे गन्ध- 

विधुर वायु पुलकित ह्ये उदी है ? 


परै 


क्सन्त ¦ नभ 
[ भाज बसंत जागृत दुभ्रारे ] 


आज वतत के द्वार हुल गये हैँ । 
तेरे उदास, बुभ जीवन का कोई उपहस्त म कर- 
इसलिये त्र ्रपने हृदय की कलिय कौ छ्ुलने दे, श्रषने-पराये 
का भेद मूल जा, इस संगीत स्वरसे गुजते ्राकाश मे 
्रपनी सुषा की लहरं जने दे 


श्राज वन के पत्ते-पत्ते पै तीतर वेदना व्यक्तं हो रही है। 
न्याकुल वदुन्धरा क्षितिज पर किसी की राः में सजल 
वके निषठाए बेठी है । 
दक्षि कौ वायु भी द्वार-दार जाकर किसको खोज रहौ है ? 


म्रमातुर रजनी मी धरती पटकिनं चरो की आहट सुमने को 
जाग र्वी है? 


€ कान्त । तुक बुलाने को किसने गंभीर श्राह्ान किमाह? 


पिहासन ५६ 


[ तब सिहापिर प्रास्तन हुते | 


त्‌ व्ह श्रपने उने पिद्वत्तन प ठ था 
मँ यहां वेदा श्रपने गीत गा रहा था- 
तेरे कानों तक उन र्गतो कौ श्रत ध्वनि पर्बी श्रौर र 
नीचे उतरक मेरे धर कं द्वार करी सीहियां पर सष 
हो गया । 


तेरे दरवार मे त्रनगिनत गु गाथक है; 
नतु मक गरहीन के गीतो ने हयतेरे प्रेम को जगायाहै। 
सि गीतो मेते ९क मे रा लः मी ते 
स्पशं या है । 


त करमाला हाभ मे लेकर मते उतर आया, श्रौर मेरे निर्जन 
धर के द्वार क्री सीदि ए खड़ा हो गया । 


पकं बार ‡ ५५५ 
[ तुमि एबार भ्रासाय | 


हे नाथ ८ मेरी इतनी त्र्‌ विनती स्वीकार कर; एक बार स्वीकार 
कर्‌ । 


मेरे हदय मे रह, रव लौटकर न जा, 


जो दिन तेरे वियोग में गया, वह धूलि में मिल गया / भ्रव 
तेरे ह्ली प्रकाश मे जीवन-कलिका को विलाने $ लिये 

मँ दिनानुदिन जाग रहय ह । 

किस उन्माद मे, कितकी खोज मे, मेँ इधर-उधर की राहों पर 
भटकता रहा ? कोन जाने ? 

रब मेर हृदय प्र कान रख श्रौ श्रपनी ही च्रावाज सुन । 


मेरे पास जो परप-धन या कल-बल तुमे दिखाहं दे, उते त्राग 
मे जल दे । 
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जीवन-सरोवर ५८ 
[ जीवन नखन शुकाय माय || 


जब जीवन का सरोवर सूख जाय, हृदय-कमल की पंखडियां 
मुलस जाए, तब तुने करा के बादर्लो के साथ उमड- 
धुमड़ कर राना । 


जब जीवन का सारा माधुर्यं कटूता के सूखे मरुत्थल में बदल 
जाय, तव तने गीतां की सरस गंगा बनकर रकाशते 
उतरना । 


जवे संसारी कर्मो का कोलाहल दशथो-दिशा्श्रों से उठकर 
गरज रहा ह्यो शरोर मुके ्रपनी ह सीमा मे केर करले, 

तब हे प्रशांत प्रभु! मेरे पात शांति श्रौर विश्राम-दूत 
बनकर श्रना । 

जन मेरा दीन-ह्ीन हृदय श्रपने मे ही सिमटा-सा कोने मेँ 
कठा हलो, तब है उदार प्रभु / मेरे द्वार खोलकर राजसी 
पमारोह के साथ मेरे धर में श्रचानक प्रवेश करना । 


जब लालतायं श्रपनी प्रचर्ड धूलि श्रोर चमकीली कंचनाश्रो 
से पिवेक को ्रन्धा बनादं, तवघ्रू हे प्रभु / अपने तेज 
श्रीर श्रोजस्वी प्रकाश के साथ श्राना । 


नीरव कर दो ५६ 
[ एवार मोरव करे बाधो | 


रे वाचाल कवि । तरव तुमे व्यथ प्रलाप नहीं करने दू गा । 
श्रव उसकी हदय-वंशी स्वयं श्रपने ह्यर्थो मँ लेकर गंभीर स्वरं 
मे बजा, 
इस वंशी मेँ मध्यरात्निकेषने स्वरो की तानं हेड, उस तान 
ते तारो नक्षत्रों को मुग्ध कर दे। 


जीवन-मरण मेँ तूने मेय जो रिस्तार किया हे, वह सब अपने 
गीतों मेँ समेटकर तेरे चरणो मे रख देता हं । 

ङ्स तरट्‌ शच्रनगिनत दिनो की वाक्य-राशि एक क्षण म समाप्त 
ह्यो जायेगी, च्रौर मे च्रगाध तिमिर में अकेला बैठकर 

नी कौ तान सुना 


अश्ुमाला ६० 
[ विहश्च जखन निद्राभगन ] 


संसार सोरहा ह, आकाश मेँ श्रधेरा भरा है; 

हतत समथ मेरी कीरा की तार्या पर फिने ककार की? 

मेरी आंखों की नीद उचट ग्र, बिष्ठीना छोडकर मँ उठ 
बेटा | 

त्रसं भ्ाडकर एकटक देखता रहय, जन्तु कोई दिखाई नही 
दिया । 


गुञ्जन करते-करते गला भर गया; 
पता नही, इन व्याकुल स्वरो से कोन-सी विशाल वार निकल 
रही ह । 


परता नही, कोनसी केदनासे भरे हृदयके श्राधश्रों से मेरा 
कटहर बना है । 

त्रोर, यह मी पता नहीं कि किसके कंठ मौ यह अ्रध्रूमाला 
पहनाऊ । 


हतभाम्य । ६१ 
[ शे ने पाले पले वोकेषिलो | | 


वह्‌ पास श्राकर बेड गया, तव मी मँ जागा नही-- 
हतमाग्य ! तुमे एसी नीद केते रागं ? 


जब वह श्राया था, प्रशति रात की केला थी, उस्के ह्यर्थोमें 
कीरा थी, 
मेरे स्वप्न उसकी खकार के स्वर मे बह गये थे। 


जागकर मैने देखा, दक्षिस र्थि का पवन चारों ओर श्रन्ध- 
कार मे अपना गन्धश्रसार करता हुश्रा चल रहय था | 


मेरी सब राते जने क्यों इसी तरह निकल गड ? 
जाने क्यो, उसके श्वासो का स्यशं तो हृश्रा लेकिन दशन 
| नही इए ? 
हतमाग्य ८ उसके कंटहार कातोवकष से स्पशं हुश्रा ज्ञेकिन 
आलिंयन न हो सका । 


६£ 


वह शभारहादहे २ 


[ तोरा शुनिसनाकि | 


वहश्रारहाहै, श्रारह्यहै, त्रारह्यहै, 
उसकी चरण-भ्वनि तुमने नही घुनी ? 


युग-युग, पल-पल, प्रतिदिन, प्रति रात- 
वह रा रहा है, र रहा है, श्रा रह्म है / 


मन की तरगों मे मैने उसके कितने ही गीत गाये है, 
उन तव गीतो के स्वर से यज ध्वनि निकली है- 
वह श्रा रह्य है--श्रा र्य है--्रा रहा है । 
बसन्त के चम चमाते दिन, वह उन-मार्ग चे श्राता है, 
सावन की ्रधेरी रातो मे मेषों के गरजते रथ ९ बैठकर बह 
त्राता है| 
जव दुख पर दुख ऋता है; वह दुख नही उसी के चरण, 
| हृदय को ते है, 
जब लुख का भान होता है, उसीके चरो का स्प्चंमनको 
पुलकित करता हे, उतस्तकी चरण-ध्वनि ही हृदय का 
स्यन्दन हे , 
वहश्रारह्यहे,श्रारह्यहै, त्रा रहय है, 


पराजय, ६२ 
[ मेने हार मेनेछि | 
हयार गया; मान लिया, मँ ह्र गया | 


जव-जव मेँ तु घकेलता च्रागे वदा, तब-तब स्वयं धकेला 
गया। 


मेरे मन-गगन मेँ केठा तुक पर कोहं प्रदा डाल रहा हे, यह 
बात मुके सहन नही हे । 

बीता हुत्रा जीवन ह्लाया करी तरह मेरा पीडा कर रहा है- 
शरोर वंशीके मायावी स्वरों से ममे व्यथं ही ष 

र्य 2 । 


उत्का संग मुकते हट गया हे 


मेरा हाथ तेरे ह्यर्थो मे ह 
इस जीवन मेँ मेरा जो कुष्ठं है, सब तेरी द्वारते भिक्षामें 
मिला है, 


„4 
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[ एकि एकटि करे तोमार | 


सितार की पुरानी ताये को एक-एक करके उतार दै, उन परर 
नहं तारे जोड ? 


दिनि का मेला श्र बिखर चुका, रात की बैठक शुरू हई; 

पुराने स्वरो को बिटाने की कोशिश्च न कर, उनके दिन बीत 
चुके / 

श्रव सितार पर नङ तारे' लगा । 


आकाश के क्शिल तिमिर को ्राने कै लिए श्रना द्वार 
तुला रख । 
सात लोकों कौ निःस्तन्पता उसके साथ श्रपने षर में ्रने दे, 


भरव तक जो गीत तूने याये थे उनकी आज शि हुई, 
ये क्य तेरे वाध हैँ, यह बात ही भूल जा । 
त्रपनी सितार पर नह तारे' जोड़ / 


प्रवास की तिथि ६४ 
[ कले ध्रानि बाहिर होलेम | 


सोचता ह, यह बात कव हहं ? 

तेर गीत गाता-गाता मँ कव बाहर श्राया ?--क्रब श्राया 
पर, यह बात ्राज की नही, श्राज कौ नहीं , 

त्राज में तुमे पाने राया था, 

केव ऋऋरया थाय भी भूल गया । 

पर, यह बात ऋ्रज की नही, राज की नही । 


जेते कोहं कु देर बाहर राये, 

श्रौर किसे मिलना हे, यदी भूल जाय 

हसी तरह मेरी जीवन-धारा बाहर आड थी, 
पर, यह बात श्राज की नही, राज की नहीं / 


मने तुके कितने ही नामों से पुक्रारा, कितने ही चित्रो मे तेर 
ध्वनि उतारी, तेरा पता न चला । 
पर, यदह बात राज कौ नही, आज की नही । 


इती तरह तु भसे मिलने की न्रारा का जाकर भेर हृदय पर 


द्म यख । 
पर, यह बात श्राज की नही, न्राज की नही । 
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[ तोमार प्रेम अ बहते पारि | 


म तेराग्रेम पासं, यह कैते ह्येगा? 
तेरे-मेरे बीच तेरी छपाश्रों की ऊँची दीवार खड़ी है । 
तेरे दिये धन, जन, दुख, दुख की त्रनेक खाडयां हमारे बीच 


छदी हँ । 
फटे-फटे काले बादर्लो के पीके जैसे कमी र सूर्यं की किरणे 
दिख जाती है, उसी तरहश्रोटमेँं से कमीर तेराग्रेम 
मिल जाता हे । 
वेश्रौरही होते हैं जिन्हें त्र्‌ अपना श्रसीम प्रेम-भार देने के 
लिये चुनता है । 
उनके सब वस्त्राभरण॒ त्र पहले ही हर लेता हे , 

उनके धरो मे तु धन-धान्व के मर्डार नही भरता, उन्हें निर्धन 
निरभिमान कर देता है । 
जगत के मान-त्रपमान, लज्जा-भय श्रादि से के शृन्य हो 
जाते हें । 

विष्व के विशाल वैभव ने ह्य तनका वैभव खो जाता है | 
इसी तरह ही तो उन्हं तेरा साक्षात ह्येता हे, वे अपने जीवन 
की परिपूणंता तुम में ही देखते हैँ । 


अराज प्रभातमें । &७ 


[ धुन्दरा तुमि एषे छलि | 


हे चुन्दर / आज प्रभात मेत्‌ जरर कणं करा पारिजात लेकर 
श्राया था 
नगर के लोग सोये हए ये, पथ परथिक-ह्यीन थ, त्र्‌ ्रकेला ही 
च्रपने स्वरो-रथ पर चद्कर श्राया था | 
तर यहां कुक देर उहरा, श्रपने करुण नेत्रां से मेरी विड़को में 
ते अन्दर काककर देखा; 

है चन्दर । श्राज प्रातःकाल त्र्‌ श्राया था! 


श्रपूवै गन्धे मेरे स्वप्न श्रोत-परोत होगये ये; मेरे धरका 
अन्धकार श्रपार श्रानन्द से थरथरा उठा था 

धूलि मे लिपटी इई कीरा किती तरनाहत आ्राघात से बज 
उठी भी 

कितनी देर मेँ विचार करता रहा-उदर, श्रालस्य कोड बाहर 
जार्ज, लेकिन जव उठकर बाहर श्राया तो व्र आंखों से 


्रोफल हो चुकाथा। 
तेरे दर्थन नही ह्ये सके, 
प॑र, हे चन्दर । आज प्रातःकाल व्र ज्रायाथा। 
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[ चामार खेला जखन छिलो | 


जव तक मै-तु खेलते रहै, मेने तेरा नाम-घाम नही पृक्का; 

ना तुकते लाज श्राती थी, नाही भय लगता था; 

मेर-तेरा जीवन आअनन्द~उल्ला्त की तरगों में बहता चल 
रह्म था । 


प्रमात में तूने मुके कितने ही वार पुकार कर जगायाहै, श्रौर 
श्रपने संग सेलने लेगया हे । हंपते-खेलते हम वन- 
पवर्तो मे मे है । 

उन दिनों तेरे गीतो का श्र्थं सममने की मेने कमी चिन्ताही 
नही क । केवल तेरे स्वर मे स्वर मिलाकर मँ भी गुन- 
गरुनाया करता था । 

श्रोर मेरा हृदय षिलक्षण॒ श्रानन्द से पुलकित ह्ये नाच उठता था। 


श्रव, उस वेल के बाद अचानक ही यह ज्या देव रहा ह 
श्राकाश स्तम्ध हे, रवि चन्द्र निःशब्द है; समूर विस्व, तारे 
भरा सारा द्युलोक तेरे चरण मे मुका हुश्रा हे । 


घाट पर € 
[ श्रोहरे तरां दिला षुले | 





श्ररे, वह नौका तो उसने बलाल, च्रव्र तुके उस पार कौन 
ले जायगा ? 

जव तुमे च्रागो जाना था तो पीडे-पीके क्यों चलता रहय ? 
वह बाश्छात्ु परीठपर लाद लाया, इसलिए तो श्रकेलाषाट 
षर रह गया | 
धर काबोकाढो-ढोकरत्रधाटके किनारे लाता है, इसलिये 
ही तर फर नही जा सकता; यह त भूल ही गया। 
फिर एक बार मा्ी को पुकार, श्रपना बोभा छोड दे, बाहन 
| छोड़ दे। 
अपना जीवन निरहंकार कर, भार शून्य कर, उसके चरणो पर 
शर्परा कर द। 


७.9 


मेघ विहार - ७० 
[ चित्त श्रामार हारालो भ्राज | 


मेरा हृदय श्राज बादर्लो के संग उड्‌ गया- 
कौन जाने वह उडता-उडता क्या जायया ? 


बादलों की सितार के तर्यो पर उत्तका ्रघात बिजली की 
तरह पड़ता ३ । 
हृदय मे उसकी तानं वज कौ तरह गरजती हे । 


दल के दल बादल उमड्-घुमड़ रहे हैँ, उनके षने नीले श्र॑ष- 
कार ने मुभे लपेट लिया है- 

मदमाती ह्वा नाचने मे मस्तहै, व्ह मी मेरे हृदय के साथ 
बादलों के संग उमड़ रही हे । 


नीरव स्वर ; ७१ 
[ भ्रोगोमौन। ना जदि कपो ] 


रथ / तेरा अनन्त मोन भी मुम स्वीकार है-- 
तिरी नीरवता को ही गँ हृदय मेँ मर लगा । 


तिरी प्रतीक्षा मे मुरी हु यह नीरव रात्रि तारो का दीपक 
जलाकर श्रनिमेष नेत्रो से तेरी रह देखा करती है । 
मे मी वही स्तन्य प्रतीक्षा श्रपने हृदय मे मर लगा । 


जब प्रभात कौ वेल। श्रयिगी, श्रंधकार दूर होगा- 
तेरी कीरा कं घुनहरे ता्े पे प्रस्फुरित स्वर-धारा श्राकाश 
को खंड-खड करके प्रवी पर ह्वा जायगी-- 
उस्न समय मेरे मन-पंद्धी का शोसला मी तेरे गीत, तेरे स्वेत 
मुखरित हो जायगा न ? 
शरीर तेरी हौ स्वर-कलिका मेरे उदान की वन-लताभ्रों एर 
फूल बनकर खिल पडगी, न ? 


५६ 


भग्न चर ९ 
[ अतोकार भ्रालो ्यालाते चाह | 


मै जब जव दपि जलता, तव तव तु धुभा देता है 
ह्सलिये मेल भग्न जीवन-कुटीर मे तुम श्रधेरे मँ हा 
केठना होगा । 


मेत जीवन-लता क जड़ सूख गई है, उतत पर कलियां त्रात 
है, पर एूल नही एूलते । 


मेरी वेदना का उपहार है - जीवन मर तेरी सेवा 

पुष्पों की संपदा, पूजा कौ महिमा - मेरे पात कुक मी नही; 

तेरा पनारी दीनवस्त्र पहने बेडा है, तेरे उत्सव मेँ भाग लेने को 
उवे कोहं बुलाया नही श्राया; 


वंश्री नहीं बजी, घर नही सजा-- 
केवल मग्न कुटी के द्वार से गँ रोत्ा-रोता क्यों पुकार रहा हं ? 


दीन देवग ७३ 
[- सथा हते राखबो तोमाय | 


मेरे षर मे ठेवा दिवष्ह" करहौ है; „ जहां तुमे सबसे अलग ` 
` प्रदे मे बि सङ्क ? 


मरे पास एसा कोई “मानः नही जिससे तेरा सम्मान कर सक्र ? 


हे स्वामी । मेरे पास देते कोई साधन नही जिने तुमे अर्ध्य 
दे सक्र । 


हा, जब मँ तुमे परेम करता तो यह बारी श्रपने श्राप 
बज उठती श्रोर मेरे श्रागन में श्चपने श्राप फुलगारी 
लगे जाती है । 


न 


वज्र की भकार । 99 
[ भ्रजे तोमार बाजे बाक्ति | 
तेरे वजो मे म मुरी का श्वर सुनाई देता है, ये स्वर फितने 
| बुन्दर हैँ । 


जो प्रारा मृत्यु मे ते बाहर काकि रहे है, जो सकार व्जों मसे 
निकल रही है, उसे ्राज के बाद्‌ कमी भूल नही सङ्क गाः 


उस क्षारके बादल हदय-वीसा की तारो पर श्रानन्द की 
वषा करेगे । 


मुम विश्रान्ति-षथ से दूर कर- 
त्राति के गर्ममे ह्ली श्राह शांति का वासहै; वहीं जाकर 
शाम्ति उपलन्ध होगी ! 


द्या-जल अ ७५ 
[ दया ष्ये ह्वे गो मोर | 


श्रपने दया-जल ते तूने मेरे जीवन को धोकर निर्मल बना 
दिया हे, 
नही तो, मेरे हाथ तेरे चरणो का स्पशं केते करते ? 


तुभे अर्पित करने को जो एूलो की डाला जाई थी, वह देख 
बाहर रखते समय कितनी मेली हेगई । 
श्रव मेँ अ्रपना जीवन तेरे चरणों प्र कंसे र्पित कर सक्कगा? 


इतने दिन मुके कोड दुख नही था, मेरे श्रंग-्रंग पर मेल 
लगा था । 


्राज तेरी श्ुम्र कमना ते व्याकुल हए मेरे प्राणा फितने 
निर्मल होगये है । 


नही-नही--श्रब इन्हे कमी धूल-धूसरिति नहीं होने दगा 


ठर 


अन्तिम आलाप ; ५६ 


४ 


[ सभा लखन भाङ्‌ गे तखन ] 


जवं सभा भंग होगी, तब श्रन्त मे कोन-सा गीत गाने जाड, 
कदाचित त तक गला स्क जाय-- 
तब तेरे मुख की शरोर मं केवल देखता रगा । 


श्रज तक जो स्वर नही सधे; स्या वे उसके स्रामने स्वतः उमड़ 
पड्गे ? 

सीने कीतारोपर प्रेम की व्यश्रा क्या संध्याकाल के श्रकाश 
को ढक लेगी 2 


इतने दिन श्रपने हृदय मेहन स्वरो को्मेने साधा है, यह 
साधना यदि सफल हई तो मँ कितना भाग्यवान 
ह्योडगा 


इस जन्म की संपूण साधना यदि मुके विश्व-गान के श्रालाप 
के संवादी स्वर में गाने योम्य बना दे, तो मेँ ्रपनैको 
धन्य मात्रं गा। 


साचना ; 9५9 


[ विर जनमेर बेदना | 


हे प्रभो, मेरी जन्म-जन्म की वेदना ही मेरी जन्म-जन्म का 
साधना है । 


श्रपनी श्रग्नि प्रज्लित होने दे, मेरी इबलता न देख, मुक 


पर्‌ क्पान कर; 
जितना भी पापमेरेभागका हे, बह सब सहन कटं गा, यही 
मेरी साध है; 


उस श्राय मे मेरी बात्तनायें भस्म ह्येने दे, 


मेरे वक्ष पर लिपटे ब॑धनां को टूटने दे, 

श्रपना शंख ऊंची से ऊंची ्रावाज मे बजने दे, 

मेरा प्रसाद, मेरा सादा गव॑नष्ट होने दे त्रौर तीव्र केतभा 
जागे दे । 


गोत-सुघा : ७८ 
[ तुमि जखन गान गाहते बोलो | 
तूने जब मुके गीत गाने के लिये कहा, तो गवं से मेरी क्ती 


फटने को हूर 
मेरी श्रंखे पुश्रों से उवढ्वा उठी अर मै एक्टक्र तैर 
चेहरे की च्रोर देखता रः गया। 


मेर जीकन में जितना कटु, विषम तरर ॒श्रस्तन्यसत है, वहं सव 
पिघलकर तरी सीत-युधा मेँ बदलता गया । 

मेरी सब साधना, च्रराधना, पक्षी की तरह पंख प्रैलाकर ्रान॑द 
से उडने क्री कामना करने लगी | 


मेरे गीतों की रागिनी तुमे श्रुति-मधुर लगती है, करु-प्रिय 
लगती हे 
मँ जानता ह; उन गीतो के बल परमे तेरे सामने श्रने का 
साहस कर सकता । 

फिर भी, तेरे ्रतिनिकट जाने में संकोच होता है, 
केवले श्रपने गीतोके पलों से ह्ली तेरे चरशोंका स्पर्शं कर 
पाता हू | 


ग्रसु ( गानेकेमदमे मेँ श्रपनेकोभृल जाता हू, ज्रौर तुमे 
मित्रः कह कर पुक्रार्‌ उठता हू । 


तेरी ओर ७९ 


[ घाय जनो मोर शकल भालोबासा | 


मेरा सम्पण प्रेम तुमे लय कर दौडता हे / 

मेरी सव श्राशाये तेरी च्रोर ही मागती हें 

जहां कहीं मी हो, हे प्रभु, मुखे अपने प्रस बुलालो, तेर पास 
खिचकर त्राते हुए दूसरे स्र बन्धन टूट जांयगे | 


बाह्य व्स्ुश्रो की भिक्षा स्त मरी ङ्त थाली को च्रव स्वधा 
रिक्त करदो श्रौरहे प्रभु, श्रपनी भिक्षासे मेरा श्रन्तः- 
करण भरपूर कर दो ! 


हे जीव्न-धन / मेर जीवन मेँ जो कुड शिव-युन्दर है वहू सव 
श्राज तरे ह्य गौत सं ककत ह्ये रहा हे । 


पहरण ; ८९ 
[ बरा विनेर बेला एतेषठिलो | 


उतत दिनिवेमेरेषर मेँश्रये श्रौर बोले, “हम एक कोनेमें 
बे रहगे 202 

उन्हनि यह मी कहा, “दृवता की श्रच॑ना मे हम तेरी सह्ययता 
करेगे श्रौर पजा के श्रनन्र जो प्रसाद मिलेगा शह पहर 

कर सन्तुष्ट रहुगे ॥ 


हत तरह वे दर, क्षीर, मलिन क्स्रषारी मेरे षर फे कोने 
मे बेठ गये 

किन्तु, रात जाने र ३ प्ल हो ॐ; मेर पेगलय मे बलात्‌ 
धु गये श्रौर एन्होने मलिन हाथो से देवता करी पूजा 

का नेवेच दधीन लिया । 


9 


नतारणा ध ८१ 


{ बरा तौषार नामे बाटेर माभ | 


उसने तेरी नाव तक पचने से पुवं, राह मेही मुके पकड कर 
मुके परी कीमत वपूल करली । 


घाट पर पहुंचा तो देखता ह कि नदी पार जाने के लिये मेर 
पास एक करोड मी शेष नही रहली थी । 


तेरे ही काम के बहाने उसने मुकं बुलाया चरर रास्ते मेही 
तम-मन-प्रास-मेरे सवेस्त, का श्रपहरर्‌ कर लिया । 


भ्राज जव मेँ उन बहुरूपी क॑चर्को से मिला तो वे त्रपने च्रसली 
वेष मेँ थे, मुमे श्रसह्यय देख उन्दने त्रपना वेष 
उतार दिया था, भय ऋर लज्जा से उनकी श्रखिं भुकी 
हुईं नही थी- 

आज मी वे पिर ऊँचा उठाकर गवै से रास्ता रोके खड़े थे । 


प्राणों में भय । ८२ 


[ एड ज्बोत्स्सना राति | 


श्राज चांदनी रातां म मेरे प्राण प्रिर च॑चल हो उट है- 
सोचता ह, तेरे पास बेठने का स्थान मिलेगा क्या ? 
क्या तेरा घुन्दर चेहय देख सक्र गा त्रौर क्या मेरे उत्मुक नयन 
तेरे नयना को निर्निमेष देख सकेगे ? 
सोचता ह, मेरे यीत-भरे आच क्या तेरे चरणो को निकाल 
स्पशं करे की श्राज्ञा पा स्केगे ? 


हस भय से कि कही तर स्वयं दिये दान को वापिस न लेले; 
मँ जमीन मेँ खन्दकर खोदकर श्रपना वेहरा दपा 
त्र गा। 
तूने मेरे हाथ पए्र हाथ षरे ह; मुके भय है, कही तने अरव 
ममे पास बुलाकर खड़े होने को कहा तो मेरे प्ररो में 
भयंकर दार्द्रिय क्का जायगा | 

सोचता ह, कहीं तू श्रषने दान को वापिसि नले ले, 


जल-विहार ८२ 


[| कथा छिलो एक-तरीते | 





हम दोनो के बीच गुप्त मंत्रा हुटथां किएक नौका प्रर केवल 
तू त्र)र मेँ बेठकर स्वच्छन्द जल-विहयर करगे; 

हमारी तीर्थयात्रा किस देश तरर करित ल्य के शिये होगी; 
इसका भद विर्व भर में किसी कोज्ञात नही होगा ¦ 


उस तटह्ीन सागर म बहते हु मे तेरे श्रवरोत्युक कानों मे 
गीत कटगा । वह गीत सागर की उत्ताल तर्स्गों के 
समान पएूट पडुंगा श्रीर शब्दं के बंधन से मुक्त होकर 
केवेलं स्वर-लही बन जायगा 


६? 


गो्तांजलि 


क्या ऋषी वह वेला नही क्रं 2? श्रवमी ज्या कुद कतव्व- 
कर्म शेष हं ? 


देखो ८ सन्ध्या समुद्र के तट पर उतर आहं है श्रौर 
धु धले प्रकाश में समुद्र-विहारी पक्षी पं फएडफडाति 
हए ्रपने घोरो में लौट रहे हैँ । 


कौन जाने, यह लंगर की जंजीर कब उठेगी श्रौर भ्रस्त ह्येते 


सयं की अन्तिम किरणो के समान हमारी नाव मी रात 
मे स्वतन्त्र लल-विह्यर को कव प्रस्थान करेगी 2 


६१ 


विश्व-यात्रा ; ८ 
[ रामार एकलः घरेर भराङल नेङ्गे | 


त्रपते सुनसान षर की दीवार लांधकर, प्राणो के रथ पर बेट, 
कमी विशाल विश्न की यात्रा के लिये गँ बाहर जा 
सक्‌ गा? 


अतिशय मोहवश सबक्रा काम करते हुए मँ दुनियां की भूल- 
भुलेया मे फंस गया ह; 

आररा-आकांञ्ा से भरे दयुख-दुख-गय सागर मेँ तरता हुत्रा 
म सागर करी तरगों को अपनी छाती पर रेल 

लेता हं । 

किन्तु फिर, भयंकर तृफा्नो के श्राघातों से जजैर होकर मँ तेरी 
गोद मेँ विश्राम लेने दौड़ा आतां । 

उस समय विश्व के पार - कोलाहल में केवल तेरा स्वर ही 
कानों तक पर्वता हे । 


सोचता ह प्राणां के रथ पर बैठ कमी बिद्व-यात्रा के लिये 
मँ पने एकांत धर करी दीवार लाधकर बाहर जा 
सक्रुगा ? 


६ 


विश्व-कमल ॥ ८५ 
{ एका श्रामि फिरवो ना प्रार ] 


त्रवम इस तरह तपने मनके श्रपेरे कोनो मे, मोहावत 
हदय की संक्रा गलियों मँ श्रकेला भटकंता नही 
रहगा । 


तुम निकट समम मैने एक ही बाहू से तुके बाधने का यत्न 
करने मे ्रपने पाश ते च्रपनेको हयी बाध लिया । 

मेर विश्वमे जवबतेरा विस्तार ह्लेगा तभी मेरे हदयमें मेर 
हृदय-सग्राट्‌ का सिंहासन लगेगा । 

मेरा हृदय तो एक छोटा-सा सरोवर है, उत्त सरोवर मेँ विश्व 
कमल लिल्ला हे । उस विश्व-कमल पर श्रपनी श्रभापे 
अवतरति होकर मुमे पूरे प्रकाश मे श्रपने दशन दे। 


६४ 


जंल-धारा - ८2 
[ श्रामारे जवि जागाले श्राजि नायि | 


नाथ) त्र अरव मेरे धरश्रायाहे, कृपा कर च्व लौट न 
जाना | 


पनी वन-कीधियों मे सावन के मेध बरस रहेहै, च्रौररातकी 
पलके दादलो के मार से भुककर ब॑द होगे; कृपाकर 
अन लौट न जाना, 


बिजली की गड़गड़ाहट से नीद उच्ट गई है| श्रव वर्षाोकी 
जल-धारा के स्वर मेँ स्वर मिलाकर गीत गाने की इच्छा 

हो रही है । 

मेरे श्रापुश्रो के कण आकाश के श्रन्धकार में धूम-धूम कर 
बड़ी उत्ुकता से कु अनुसन्धान कर रहे हैँ । 


हे नाथ मुकपरङ्पाकर। लौटकरन जा, लौटकर नजा! 


६५. 


पष्प कौ प्राथना : ८७ 
[ छिन्न करे लभ्रोहे मोरे | 


जल्दी करो प्रभु / इसे तोड़ लो, बिलंब न करो 
इतने मे कही गे धूल मे न गिर पड, यही गय हे । 


इत्र एूल कौ तेरी माला मे स्थान मिले न मिले, कोन जाने ? 
फिर मी, श्रपने ज्राघात स्पशं से ही इते भाग्यवान बना । 


तोड-तोड श्रव बिलंब न कर । 
दिन पृदा हयो जायगा, अपे चा जायगा, 
तेरी एज्रा कामहतं न टल जाय, यहनी भय हे । 


जो थोडा-बहुत रंग हत पएूल पर हे, श्रौर जिस थोङ्ी-सी 
युवास-युधा से इतका हृदय मरा है, जब तक तेरी सेवा; 
का महूत शेष ह तव तक इसका उपभोग करले (- 


डि) 


तोडलै, तोडले, अरब विलंब न कर । र 


६ 


तकार ; ८८ 
ॐ 
[ चाह गो भ्रामि तोमारे चाह | 


गुम तेरी ही चाह हे, तेरी हयी चाह है; यही शब्द निरन्तर मेरा 
श्रन्तःकरण॒ पुकार-पुकार कर कहू रहय हे 


जो इतर वा्तना९ मेरे मन कौ रात-दिन भटकाती रहती है, वे 
| सर्वथा मिथ्या है, निःसार है रौर निष्प्रयोजन है | 
गुम तो तेरी ही चाह है, प्रु । तेरी ही चाह है। 


जैसे श्रधेरीरात के श्र॑तस्तल में प्रकाश की प्रार्थना दिपी 
रहती है, 

उती तरह, मेरी घटाटोप वासनार्श्रो मेँमी ममे तरीही चाह 
रहती हे । च्रपने श्र॑तर क चेतना में भी मैं निरन्तर 


१ 


यह पुनता हू (भुम तेरी चाह हे- तेरी ही चाह हि ॥॥) 


जेते बादल परी शक्तिसे शान्तिका त्रघात करते हम 

श्रपभे लद की प्राप्ति शान्तिम ह्ली समते है, 

वेतेह्ी मेरा विद्रोह तेरे प्रम पर च्राधात करता है श्रौर 
पुकार रह्य ह-“मुके तेरी चाह हे ८ 


६५ 


वीर प्रेम ८€ 


ट 


[ ध्रामार ष प्रेम नयतो मड | 


मेरा यह ग्रेम कायर नही रौर नलहीन मी नही- 
फिर भी यह, व्याकुल होकर श्रो तू की शद बन ग्यां 
रह मय। ? 


श्रानन्द मे प्रागलं होकर वह तेर न्नाथ बराभर की जगह बैठना 
चाहता है | 


तू जच मीषरा स्वरूप धारण करके तांडव करता हे, तो तीन 
तालो के श्राधात पे जगत डाबाडोल होने लगता है । 

मेरा प्रेम भी सन्देह से विहल होकर भय रर श्म के मारे दूर 
मागने लगता है । 


मेरी छुद्र शापे स्वगं से रसातल में पहुच जाती हे । 


निष्टुर-स्वर & ° 
५ 
[ श्रारो भ्राघात सवे भ्रामार || 


मेरी जीविन-कीया क तारे ऋरर मी तऋधात सहन कर 
सकती है । 

बजा, उसे श्रौर मी ऊवे सरो की कार मे बजा, 
जो स्वर तूने मेरे जीवन में चजाने शुरू किये हैँ, उनका श्रंतिम 
अवरोह श्रमी बजाना शेष हे 
इसलिये निष्टुर गर्छ॑नाश्रो सँ उस श्रन्तिम स्वर को हे गायक । 
श्रव मूर्तिमन्त करदे, 


केवल करुण कोमल रागनियों मे ह्ली मेरा श्रनुराग नही है, 
मृदुल स्वरो के खेल मँ मेरा जीवन व्यर्थं ही नष्ट ह्लेरहा हे, 
पनी श्रग्नि को श्रव प्रयरड शिखाश्रों मे प्रज्वलित कर । 
मपे पवन को प्रबल श्राषियों में बहूने दे! 

सारे अ्रकाश को षिच्नुन्ध होने दे / 


मेरी जीवन-बीणा कौ तारो पर ज्रपना श्र॑तिम राग निष्ठुर से 


निष्ठुर स्वो मेँ बज 
मे तारे त्रभी रौर भी ज्राघात वहन कर सकती हैँ । ` 
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वेज्ाघात ‡ ९१ 
[ एष करो भालो || 
तूने श्रच्छा ही करिया, निष्टुर । त्ने श्रच्छा ही किया! 


मेरे हृदय मेँ तूने इतनी प्रचरुड श्रग्नि जला दौ-टसकी श्च 
म यदि मेरा जीवन-पुष्य न जलता तो उसमे चुगन्ध के 
` भरती ? 


मेरा जीवन-दीप यदि इस च्रग्नि मे स्वतःको न जलाता तो 
इसकी शिखा मेँ प्रकाश केसे मरता ? 

मेरे श्च चेतन चित्त को तेरा ्राघात ही श्रनुप्रारित करता है, 
तिरं कठोर हाथो का स्ये ही उसका सम्मान है 

गौरव है । 


मोह च्रौर भय-तंकोच की कालि मेरी श्रो का काजल बन 
जाती है, मे तेरी श्रो से श्रोकल ह्यो जाता हं । 
इसलिये इस सारी कालिख को श्रपने वज्राधात से दीप्तिमान 
करद्‌ । 

तेरा वज इत कालिख को चमकता ह्र हीर बना सकता है / 


देवता का भय ; 6 र 


| देवता जेने दुरे दई वांडये | 


तुकं देवता जानकर मेँ दूर खडा रहता द 
श्रपना-सा ह्य समखकर पास नही आता । 


तुभे पिता जानकर तेरे चरणो पर मूकता ह 
मित्र के समान तेरा ह्यथ नहीं पकड्ता । 


ममक स्वतः मेरा बनकर जिस मार्गस्तत्र नीचे उतरताहै, 
उस पथ पर्‌ तु मनकामौीत मान तेरे संग चलनेका 
साहत नही ह्येता । 

प्रथु / त मेरे सहोदर बन्धु-बान्धवों के समान ली ब्न्धुहै, रि 
मी तेरे निकट नहीं जा पाता | 

मँ अपना संपू घन उन बन्धु-बान्धवों में बांट देता द्व रौर 
तेरा ह्य सहभागी बनने को तेरे पार खड़ा ह्ये जाता ह । 

मे घुख-दुख के सव क्षणा मेँ मी कमी इतर-ज्नो के संग नही 
रहता, तेरे ही संग खड़ा रहता ह । 

अपने पथकाश्र॑तन पाकर, जबमेथक जाता्हं तो भीमे 
जीवन का त्याग करने की इच्छा से प्रण-तागर मे गोता 

नहीं लगाता । 


तुर देवता जानकर मँ दूर ही खड़ा रहता हँ, तेरे पास नही 
जा पाता । 
१०? 


प्रथम मेर ‡ 6३ 


[ दुमिजे काज करो | 


जो भ्यापारत्‌ कररह्यहै, मुके मी उत्तरे ही क्यो नहीलगा 
लेता, प्रभु । 
ऋम के समयत मुम नीद से क्यो नहीं जगा लेता, 


विष्न-श्राला के धटन-किषटन, निर्मारा-संहार के ्रवसर पर 
मँ तेरे निकट खडा था। त्भीसे तो तमे पहचा- 

नता ह । 

मुभे स्मरण है, त्रनादि के एकांत की रृहस्य-मरी प्रन्ध्या मे, 
जन श्रौर कोहं पथिक रास्ते मेँ ्राता-जाता नही भा, 

तेरी मेरी पहली पलवान हहं थी । 

उत भु'धले से प्रकाश मे तेरी श्रस्पष्ट-सी गत्ति दिखाई दी थी! 
श्रव वह स्पना-सा हेग है । 


ससलिये, श्रव मे, तुभते संसार के प्रकट रूपों मे, दुनियां ध के 
ह्यट-बालार मे, भेट करने की याचना कर रहय हं । 


सवके प्रभ । ९ 
[ बिश्साये भगे जेयाय विहारे | 


समके बीच-सव-सा हयेकर जहां तर विहार करता हं, व्ही ,तेरी- 
मेरी मेट ह्येगी । 

वन मे, पर्वतो की धारियोंमे या श्रन्तःकररु के एकान्त कोने 
मे नही- 

्रपितु, जरं तू सवके बीच सकरा अपना होकर रहेगा, बही 
मेरा मी तपना ह्येगा । 


जहां त सनको पनी भुजाश्रो मेँ आरव करने के लिये 
वाहे फैलायगा वही मेरे हृदय मे तेरा प्रेम जामित 

हयेगा । 

महु प्रेम धर के श्रंधेरे कोने मे दिपक नही वैटेगा, बह तो 
सूय के श्रालोक की तरह सब ओर पौलेगा | 


तर सबका श्रानन्द्-धन है, इतसीलिये मेरा मी हं । 
त्का एकसा होने सेहली तेरे प्रम मे श्रमरताहं। 


ऋ ~| 
(३। 
की "१, 


मक्त करो ९५ 
[ डाक्षो डाको डको प्रामारे | 


ममे बुलात्रो, बुलाश्रो, बुलाश्रो । 
श्रपने स्निग्ध, शीतल, पवित्र, गहन अरेरे मे- 
मुम बुलाश्रो, बुलाश्रो, बुलात्रो । 


दिन भर के तुच्छं तरिवारो शरीर मन के सहस्रो तिकारं से मेरा 
जीवन धलि-पूत्तर्ति शरीर मलिन ह्येगया हे । 

त्रपने स्निग्ध, शीतल, प्रशांत, उदार श्रौर श्रनन्त श्रपैरे मे 
बुलार, पुमे उत्त मलिनता पे मुक्त करे, मृत करो 

मुक्त करो । 


मेरे बाह्यस्य के वर्णों को बित्र-भिव करके, जीवन फे 
श्रखंड रूप को प्रकट हने दो । 
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अन्तिम लच््य | ९६ 
[ जेथाइ तोभार लुट हते सुवने | 


जग मेँ जहां तेरे प्रेम की तयूट हो रही है, वहं जाने को मेरा मन 
श्रनायास मागता है| 


सूय -चन्द्र, सोने कौ थाली मे, प्रकाश के हीरे-मोती बटोर ले 
जा रहे है; 

प्रनत आरक्ता मे उनके दाने सब अर बिखर रहे हैँ, वहां 
जाने को मेरा मन कितना तअ्रनायास्त भागता ह? 


जिस सिंहासन पर बैठकर त श्रपने मंडार का खजाना लुटाता 
हे, वह्यं मेरा मन कितनी त्रतानी से जाता हे, 


जहां त्र नित्य-नये खूप मेँ तपने को प्रगट करता है, वही 
स्थल मेरी जीवन-यात्रा का अन्तिम ल्य हे; उसी 
स्थल पर मुम तेरे नाम की पुकार करते इए जाना है, 
उस स्थल के लिए मेरा मन कितना श्रनायातत भागता है । 


००५ 


पुरस्कार £ € 9 


[ शृलेर मतन भापनि फृशान्नो गान | 


हे नाथ त्र मेरे गीतों को एूल फे सदश स्वयं ही विला 
देता है । 

उन विले एण करो देखकर ग त्रानन्द्‌ मे दीवाना-पा ह्ये जाता 
ह ओर उन ्रपनी संपत्ति तमक, तेरे चरणो मँ श्र्पित 

कर्मे का गर्वं लिये, तेरे पास श्राता ह | 

तुभसे षिनर्ती है, नाध ! रि उन स्वयं खिलाये एू्लो को प्रेम से 
हृसकर उटाले--मेरी लाज रखले / 


पूजा के बाद उदि ये पुष्य धरती की धूलि मे मिल जाय, तो भी 
परवाह नही; 

तर श्रपने हाथो संसार करा विपुल धन लुटाता है, तेरे ह्यर्थो यह 
मी नष्ट ह्ये जाय, तो कोहं बात नही; 

मे गीत मेरे जीवन मे क्षण भर विल कर मेरे प्राोको कताथ 
कर जाते है, मेरे लिये यह पुरस्कार ही बहुत है । 


7० 


कामना ९८ 


[ चुल किराये रवो तोमारपाने | 


मेरे जीवन कौ एकमात्र कामन है-मेद्य मृख सदा तेर श्रोर 


उटढा रहे | 
हे प्रभु / इत कामना को विफल न करना 
म केगल तुमे देख र 
हदय कौ न्यथा, श्राकक्षा तओरौर दिनि भरके सबकर्मोसते मेरा 
मन श्रलिप्त रहे । 


मेरी विविध कामनाये, विविध दिशा मे भागती है; किन्तु 
मेरी यह करामना प्रति यत्रि, प्रति दिवस हती वेदना से 
जायति रहती है, श्रोर इती एक सूत्र मे व एक ही श्रानन्द- 

गीति मंगुथी रहतीहे किमे यरखसदा तेरी श्रोर 

उडा रहे, तेरी ह्ली रीर उठा रहे । 


¢ 9 


श्राषाढ के मेघ ९€ 


[ ध्राबार एते छे भ्राषाद़ | 


पुनः श्राकाश में श्राषाढ्‌ के बादल श्रा गये-- 

हवा मे बरसात की मीनी २ गन्ध रम गई-- 

मेरा एररातन हृदय श्राज नवीन ब दलो के कास्थ ते रोमां 
चित हो ककार करने लगा । 


पुनः श्राकाश मे ्राषाद्‌ के बादल श्रागये-- 
विशाल सेतो की हरी-हरी कोप्रलो प कादलो की साली 
छाया पड रही हे । 


श्रागयेः, शत्रागयेः यही ष्वनि हदय मे गर ज रही है- 
“श्रागयेः “त्रगये" श्रां म आगये, हदय मं द्ागये 


यही ध्वनि चारो ग्रोर ग्र ज रही है- 
पुनः श्राकाश मे ्राषाद्‌ के बादल आगये ? 
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जीवन-मरण १०० 
[ भ्राज बरज्ञार रूप मानबेर माभ | 


त्राज मनुष्य ने भी वर्षा का चोला पहिना है । 

वह्‌ मी गरजता हुत्रा चलता है, भारी च्रलंकारों से सजा 
चलता है, उसका हृदय मी तांडव-दरत्य पे चुन्ध है । 

सव ज॑जीरो को तोड़कर वह उमड-पुमड़ कर चल रहा है । 

मेषो का वक्ष चीरकर बिजली कडकड़ा रही है । 

राज मनुष्य ने मी वषा का चोला पहना है । 


मेधं के दल, मुड केमुड एकके पले एक जमा होकर 
कितनी दूर, कहां, क्यो जा रहे है, कोन जाने ? 
कौन-से त्रकाश-वुम्बी पकैत-शिखर पर सावन के मेष पानी 
की क्षां करगे, कुठ पता नही । 
उनके इस श्रतुल केभव मेँ जीवन-मरण कोन-सा भीषण 
रहस्य ङ्प है-- इसका मेद किसी को मालूम नही । 

त्राज मनुष्य ने भौ बादलों का चोला परहिना है । 


श्राज यह बादलों ॐ दल श्रन्नात दशाम जाकर गंभीरगहन 
स्वर मे कोन-सी मंत्रा कर रहे है - कौन जाने ? 

दिग्दिगन्त घुदूर कु जँ मे निस्तन्ध श्र॑धकार मँ निःशब्द दुःख 
की श्राह मे कोन-सी भवितव्यता दिपी है, कौन जाने ? 


१०६ 


गीतांजलि 


ने षटाटोप त्रन्धक्रार की हाया मे किम रहस्यमय प्रयोजन में 

कोन-सी भीषणा कल्पनाये गहन होती आ रहौ है- 

| कौन कहू सकता हे 2 
श्राज मनुष्य न मी बादल का चोला पहना है । 


दिव्य रस - १०१ 


| है भोर देवता, भरिया ए केहश्रार | 


च, ॐ अ 


हे मेरे देवता । 
मेरा जीवन-पात्र च्रमृत से लबालब भरा हे; 
तर कोन-ते दिव्य रस का पान करना चाहता है ? 


हे मेरे कवि ८ क्या त-स्व-निर्मित विश्व-प्रतिमा कोह मेरे नेत्रो 
मे देखना चाहता है ? 

श्रोर, मेर कर्यं-कुहरो के समीप चुपचाप ठहर, श्रपने बनाये 
गीतों का दिन्य-स्वर स्वयं सुनता ही प्रिय हे, क्या ? 

तेरी दृष्टि मेरे मनमें युन्दर शब्दों का जाल बुन रहीहै 
तेरा श्रानन्दमय प्रेम उन शब्दो मेँ गीत भर रहाहै; जसी योग 
ते मेरे गीत प्रस्फुरित हेते हैँ । 


रेम-वश त्र श्रषना सकेस्व मेरे हृदय को श्र्पिति कर देता है, 
त्रोर नघ तपने समस्त माधुर्यं को मेरे श्रन्तर में देखना 
चाहता है ? 


हे मेरे देक्ता / व्र कोन-से शिव्य रस का पान करना चाहता है ? 


£? 


पवित्र प्रकाश १०२ 
[ इ मोर साघ जेनो ए जीवन माभ ] 


इतत जीवन मे मेरी यही साध है; 
तेरे श्रान्गद का मह्यस॑गीत मेरी जीवन-वीरा मेँ बजता रहे! 


तेरे आकाश के श्रनन्त प्रकाश की ज्योति मेरे लधुद्रार सेलौर 
केर न जाय 


नित्य नये सिंगार से सजकर सब ऋतुए' मेरे हृदय की रंग- 
स्थली मेँ मुक्त माव से नृत्य करती रहं । 


मेर तन-मन की कोहं मी बातना तेरमेरे बाच प्रदा बनकरन 
। श्र । 


तेरा श्रानन्द, पवित्र प्रकाश बनकर मेरे ्रन्तर के अन्धकार को 
दूर करदे । 


तेरा त्रानन्द मेरे दैन्य श ्रग्रूल नाश करके मेरे जीवन के 
सब श्रनुष्ठानों मेँ व्यक्त हो, विकसित हो! 
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प्रतिद्धाया १०२३ 


[ एकला भरामि बाहिर होलेम | 


परितम । 
तुते मिलने को मेँ रकल बाहर या था | 


जाने वह कौन है, जो सुनत्तान श्रन्परे मे मेरे साथ चलने 
लया ? 

उत्ते दूर हटने का मने बहुत प्रयत्न भरिया, टेदे-तिरके रास्ते 
पर भी चला; 

कर बार एसा प्रतीत इत्रा शि वह नही रहा, न्तु फिर उप्तकी 
पदध्वनि दुनार देने लगी । 


बह प्रश्जी पर धृल उड़ता जाता हं, विलक्षस्‌ च॑चलता है 
उसमे । 
मेरे हर शब्द्‌ मे वह श्रपना स्वर मिला देता है; 
नह मेरी प्रतिद्गाया तो नही, प्रथ 
नह तो निपट निलैञ्ज है; उसके साथ तेरे दरार तक आति मुभे 
लाज त्ती है। 


प्रियतम । तुमसे मिलने कर्मे ्रकेलाही बाहर्‌ श्राया भा। 
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सबके बीच ` १०४ 
[ श्रामि चेये श्राछ्ठि तोमादेर सबापाने | 


त सके बीच रहता हे, ममे सबके बीच जगह दे । 


जहां बैठने का मृल्य नही देना पड़ता, जहां रेखाये खीचकर 
जगह का बटबारा नही करना पडता; 

जहां नापमान का मेद नही, ब्ह्यां सवके बीच, तवरते नीचे, 
धृलि से भरी जमीन पर मुम बैठने दे। 


जहां बाहर मे श्राडम्बर नही, त्रपना सच्चा प्ररिकय देने में 
लज्जा नही; श्रपनी दीनता को स्वीकार करने मे तंकोच नही, 
वहां खड़े होकर, मेरा लज्जा-ह्ीन देन्य तेरे अ्रतुल-दान 
से दूर ह्ये जायगा । 

वही मुम सवके बीच जगह दे , 
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निमल पत्र-पुष्प १०५ 
[ भ्रार श्रामाय भरामि निजेर शिरे | 


प्रतु / ्राज सै मँ श्रपने ही कन्धों पर श्रपना भार नही 
उउदगा । 
आजे त्रपने ही द्वार पर भिक्षा मांगने नहीं श्राङगा। 
हस भार को तेरे चरणो के समीप रख दूंगा, ग्रोर निश्चिन्त 
ल्येकर बिचरर॒ करू गा, चिन्ताक्रान्त हो पीठे मुडकर 
नही दें गा । 

मँ ्रपने ही कन्धा पर श्रपना भार उठाये नहीं पिर गा 


मेरी कसनाश्रों का पवन जिस-जित दीपिक को दुता है, उसका 
प्रकाश क्षण मरमेमन्दहो नाता है। 

इनमे मलिनता है--हन मेले ह्यर्थो का नैवेयं स्वीकार न 
करौ , 


मेरी कातनाश्रों मे मलिनता है । 
निर्मल प्रेम से प्रेरित पत्र-पृषप को ही स्वीकार करौ, प्रभ , 


माता का अभिषेक १०६ 


[ हे मोर चित, पुण्य तीर्थे जागो रे धीरे ] 


हे मेरे चित्त / इस पुरखय-तीथ मे धीरे धीरे जाग 1 
इस मारत के, महा-मानव-सागर के तट पर तर जाग । 


यहा खडा ह्य दोनो ह्यथ जोड, मँ मानव-देवता को नमस्कार 
करता ह; तपने गीतों से अत्यन्त हष॑-पूकैक देवता का 
्रमिनन्दन करता ह्रं । 


इन ध्यान-मग्न पर्वत-शिखर्यो पर, श्रौर नदियों की जयमाला 
धारण किये विस्तरत क्षेत्रो पर, इस पवित्र प्रश्वी पर, मारत 

के मह्या-मानव-सागर के तट पर त्र्‌ उसका नित्य 
श्रवलोकन कर , 


किससे त्रामन्तित, कितना जन-प्रवाह अनवरत स्रोतो ते उठकर 
त्रया श्रौर समुद्र मे क्लीन होगया--यह भती को 

ज्ञात नही । 

यद्यं आयं, श्रना, द्रविड, चीन, शक, द श, पठान, मुगल- 
ये सबष्क ही सागर मे विलीन दह्येगये। 

्राज पश्चिम का द्वार छुला हे । आदान-प्रदान का करम चल 
र्य है; वे हममे समा रहे हैँ, हम उनमें एकाकार हयो 


रहे हैँ । 
##: 


गीतांलि 


जो लोग रशक्ेत्रो मे रक्त बह्यकर्‌, उन्मत्त कोलाहल करते 
व जयगान गाते, दुर्गम मार्गो से, गिरि-पव॑तो को लापते 
त्रये यथे, केतव हमारे बीच विराजमान है, कोहमी 
हमते दूर नही--उनके किकिधि स्वर मेरे रक्त मे ध्वनित 


होते रहे है ¦ 


हे रुद्र-वीरा, तर बज, बज, बज / 
एक स्वर से वज, 
्रखंड (भोरेम्‌ः की महाध्वनि हृदय क तारो षर एकताके 
महामन्त्र के साथ मनमना उठी है | 
हमने एकता की ऋरग्निके यन्न मेँ श्रनेकता की श्राहुति देकर, 
मेद-भाव त्याग, एक विराट्‌ हृद्य को जागित किया हे | 
श्राज उसी की साधना के च्रौर च्राराधना के यन्न-भवन का 
दरार घुला हे | 
यहां भारत के महा-मानव-सागर-तट पर एक भाव तेस्वका 
मस्तक नत द्ये गया है । 
वह देख, इत होमाग्नि मे दलो की लाल लपर उठ रह है-- 
मर्म॑-स्थान का दाह मी सहन करना होगा, यह देवताश्रों 
की काण है । 
हे मेर मन, यह दुःख सहन कर, एकता की पकार चुन / 


सारी लाज, तारे मय कोड दे । 
इस दुःसह न्यथा का चरन्त करने के लिये ही इतने क्ल 


ग्रा का मिर्मारु हेमा । 
रात्रि फे बाद प्रभात का उदय ह्येगा 


##\ 


गीतांजलि 
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विशाल-विश्व में मारत के महा-मानव-तर प्र जननी जागी हे / 


श्राश्रो, हे त्र्यो, हे श्रनायाों त्रात्रो, श्रयं जो, इतार्ध्यो, ज्राश्रो / 

हे ब्राह्मण, श्रा । मन शुद्र कर श्रौर सवका हाथ पकड / 

हे हरिजन, श्रा ! च्रौर श्रपने समस्त श्रपमान-भार को हल्का 
करले । 


माता का श्रभिषेक करने शीघ्र न्रा, श्रा । 

सबके स्पश से पवित्र हुए तीर्थ-जल ते श्राज मारत के महा 
मानक के सागर-तीरथ का मंगल-घट भर गया है । 

उससे माता का तअ्रमिषेक करने शीघ्र श्रा? 


नतमस्तकः १०५५ 


[ जेयाय थाके शबार प्रधम | 


नाथ ( जह्य सबसे श्रधमः; दीनं के दनि जन रहते हे, वहं 
सबसे पिद्धड़े रौर ससे तिरत लोगो के मध्य तेर 

चररा किराजमान हे । 

जव मेँ तुभे प्रणाम करता ह, तब मेरा विनत मस्तकर-नमन 
की सीमा तक पहुवकर मी तेरी चरर-परीटिका तक नहीं 

पहुंच पाता । 

क्योकि, तेरे चरण सवते निम्न श्रौर दीन जनों के मध्य स्थित 
है । मेरा मस्तक भुककर भी तेरे चरणो की सतह्‌ तक 

नहली पहूुचता । 

जह्य व्र दीन जनों के द्रिकेष मे सवं-दलित, स्व॑-तिरखछत, 
रतिं दीन जनां के मध्य संचार करता हे, वहां मेद 

श्रहंकार नही पहुंच 1 । 

धन-मान संपन के मध्य मँ तुरेपरानि की त्रश करता ह 
किन्तु, तेरा साहचर्य तो उनसे हौ जिनक्रा कोई ओर 
सहचर नही । 

उन सवदलित, तिरत ओर दीनो के दीन जनो तकमेरा 
हृदय नहीं पहुंच पाता । 


००६ 


मंगल-मागं १०८ 
[ हे मोर दुर्भागादेश | 


हे मेरे श्रमागे देश ! तूने जिस जन-समदाय करा जेता श्रपमान 
किया था, उसका केता ही बदला मिला हौ तुमे ( जिनके 
मानवीय श्रधिका्यं की शच्रवन्ना की थी; जिन्हं पने 

साथ बेठने का मान नहीं दिया था, उनके त्रपमान का 
प्रतिकार मिल गया तुमे । 


मनुष्य को स्पशे के योग्य न समकर तूने मनुष्य में स्थित देवता 
का च्रपमान किया है | विधाता के क्षोम-मरे दुष्काल- 

द्वार पर केठ तुर सबके साथ श्रन-पानी का समार्य 

ह्लोना पडगा । यही तेरी ्रवन्ञा का दण्ड होगा । 


श्रपने ऊचे श्रा्तन ते त्ने उन्हें नीचै धकेल द्ा--उनकी 
शक्ति का श्रनुमान नही लगाया । तरव तर नीचे उतर, 
श्रन्यथा तेरे परित्रार की श्रा नही । 


जिन्हं तूने नीचे उताराहैवेतुभेभी नीचे ही बधि हुए है, 
जिन्हें तूने पीद्धे धकेल दिया है वे अरव तुमे पीठे खीच 
| रहे हैँ । 
श्सलिए अपना उत्करं चाहता है तो पहले उनका उत्कर्षे कर, 
यही तेरी अवज्ञा का प्रतिष्योध है | 

९० । 


गोत जनल्लि 


श्रज्ञानान्धक्ार के परदे में जिन्हें तूने डाल दिया हे उन्हयनेमी 
तेरे मंगल-माग मेँ प्रगाहु आवरण डाल दिपेहें। 

संकडों स्दिर्यो से तेरे कन्थो पर श्रपमान कामार 

पडा हे; तब मी तूने जनता-जनादंन को नमस्कार मही 

क्रिया । 


दीन-ह्यीनां का भगवान प्रथ्वी परर उतशयहे। कह हमारे नेर्तोमें 
्रसीन है, रभ तुमे दिखता नही क्या? तेरा जातीय 
च्रहकार त्रभिशप्त हो चुकाहे। त्र्‌ वसं पिंड गया। 

छ्रौर श्रषनी रक्षा के लिये भूटे अभिमान की रेखाये 

खीच रह्य हे / 


(१९ 


जयकार ‡ १०९ 


[ छादि ने धरे थाक एटे | 


चर, श्रव मय नहीं - 
जय ह्यो, तेरो जय ह्ये / 
श्रव तेरा श्रवलंब नही ह्ीद््‌ गा, हद्ता से प्रकड रखुगा | 


श्रव श्रन्धकार का परदा हटने को है-- 
वह देख । पूवं दशा के मस्तक पर, निकिड क्यों के परदे, शुकर- 
तारा निकल श्राया; श्रव भय नही 
निराशा, श्रालस, संश्यय--ये रात के सहचर हे, प्रभात के 
नही; च्रपने पर ह्वी उनका भरा नही हे | 


श्रा, दौड कर त्र ८ बाहिरित्रा / ध्यानप्ते देख! आल उठा 
कर देख, श्राकाश्च तेज-पुज हयो रह्य है । 


ररे श्रव भय नही ह - 
जयदह्येतेरीज्य दये । 


१९९ 


हुदय-कोष ११०७ 


[ भ्रा्ठो श्रामार हृदय प्रायो भरे | 


त्‌ मेरे हृदय में पृं खूप सं समा गया है; इसलिये रव जो जी 
मे श्राय वह कर्‌। 

जव तूने मेरे श्रन्दर के सजाने पर श्रधिकार किया है, तो 
बाहर कामी सब कुक्ठश्रपने हाथ मंलेले। 

इस तरह मेरी सव त्ष्ाश्रां का श्रन्त होगा, तभी तर 
मेरे प्रों को श्रपनी परितरपि से भरेगा। 

इसके बाद कोई चिन्ता नही, संसार मं टढे-मेढे रास्तों पर 
श्रंगार भी बरसे तो बरसने द्‌ | 


विविध रूपों मेँ इस तरह जो तृ खेल सेलता हे, उह मुभे 


र ज रुचिकर हं | 
एक का श्राखोमें त्रप मरताहै तो दूसरे की अ्रसिोंमें 
हास्य / 


कं बार एेसा लगता है कि मेरा सव क्क लुट गया, तभी 
तुभे भेट होती हे रोर पुमे लगता हेजो घ्ुटाथा 

उससे भी अरिके मिल गया। 

एक हाथपेत्रू ममे षिरि ते उतार करर्नीचे पटक देता है, 
पर, दूतरे ह्यथ से उठाकर छाती से लगा लेता है । 

त्‌ मेरे हदय-कोषमे प्रर खूप पते समा गया है, इसलिये श्रव 
जी जी मे श्राय वह कर 


(4 


गव-रहित १३१ 
[ गवं करे निहनेश्रोनाम| 


गवै-मरे दिल ते मेँ तेरा नाम लेता ह नही; 
यह त्र जानता ही हे, नाथ । 


मेरे मुख पर तेरा नाम कितनी शोभा देता है, इसलिये तो 


लेता ्‌; 

जव सव जन मेरा उह्यत करते है, तब मी मँ बिचार 
करता ह-- 

मेरे मुख पर तेरा नाम कितना श्रच्छा लगता हे, इतलिये तो 
लेता हं । 


तुभाते मे बहुत दुर ह यह जानता हँ । 
तिरे नाम-संकीतेन मे ह्ली भ्यस्त हुता मँ श्रपना परिचय श्राप 
नही कर पाता दं । कड बार इत शर्म ते मेँ मनद मन 
डूब जाता हं । 
मेरा शरहंकार ही मुभे इबोता है; लज्जित करता है । हस 
लोटे श्रहंकार ते मेरी रक्षा कर / मेरे योग्य जो स्थान 


हो बही ममे बिठा 
दूसरे क आलोचनाश्रो से मुभे दूर कर श्रौ श्रपने नत- 
नयनो का कान दे । 


०९४ 


गोल्ांजलि 


मरी पूजा केवल तेरी दया आप्त करमेके च्रथहे। क्रिसीमी 
दूसरे की दष्ट मँ उस एजा को मान मिले यान मिले, 

मुके परवाह नही । 

धूलि मेँ बेठा-केडा मेँ नित्य-नये पराध करता हुत्रा भी तुके 
ह्य पुकारता रहता द्र--गक-भरे दिल से तेरा नाम नही 
लेता--यह तो त्र्‌ जानताही हे नाथ! 


१२५ 


अंतिम श्रुगार ११२ 


[ क बोले सब फले जानि 


कौन कहता है कि जब मृत्यु च्रपने पंजे मेरा श्रांचल परकडगी 
तो मके सव कोडकरर उसके साध जाना होगा? 


जीवन में त्राते हए जो कुत्र चाथ लाया था, बह सबमृच्यु 
मँ जाते हु साथ ही ले जाना ह्येगा । 

इन भर मंडारो मेँ आकर तू, ्राखिर खाली हाथ कपे 
जायगा ? 


साथ ले जाने योग्य जो कुक मी तेरे पासहे, वह सब दुन्दर 
रीति से समेट कर साथ ले चल । 

हा, व्यथं के करडे-कचरे का जो ठेर तूने जमा कर लिया है, वह 
जाते समय नष्ट करदे । 


ङ्स प्रश्वी पर भिस सञ्जा से श्राया था, वेसेदही श्रगारसे 
श्रपने को सजाले श्रौर मृत्यु के द्रवार मँ भी राजसी 
वेष-भूषा धारण कर हंसता ह्र चल । 


प्रनात-पष्पं ११३ 
[ नदी पारेर एह प्राषादृर | 


हे पथिक । नदी के पार श्राषाद का यह प्रभात-सौन्दय॑ हृदय 
मेमरले। 
तुनहरी र्ग मे ह्या ओर नीला स्म मिलाकर यह मधुर-युधा 
तेयार हुई हे । कराश्च मे उसके सिंचन से रिव्य-गुभ्जन 
पदा हज है- 

उत दुधा श्रौ उतत गुजनकोतु श्रपने प्राणों मे भरले, 


ङस तरह संसार के किनारे चलते-चलते दोनों श्रीर लगी 
पूलां की फुलवारी ते पूल वुनता इत्र, हे पथिक, 
श्रपनी यात्रा पूरी कर । 

उन पलो को चुनकर त्र ्रपने हृदय मेँ रात-दन श्रम करके 
माला बना; यह तेरा भाग्य है कि तेरी ह्यर्थो यह पुष्प- 
माला तेयार हये रह है । 


हे पथिक, त श्रपने प्रो मे प्रभात के इत सौन्दर्य को 
भरले । 


१९२७ 


सचित-धन । ११४ 
[ मरण जेदिन दिने शेषे 


दिनि ढलते समय मत्य जव तेरे द्रार पर श्रापेगी, त्‌ उपे करो 
सीमेट देगा? 

मरे प्रारणोका सागररत्नों पते भरपूर र, मे सव रत उत्क 
श्रागे रल दृगा। 

जिस दिनि मृत्यु केदुत मेरेद्वार पर श्रा्येगो उत्त दिन उन 
खाली हाथ वापिस नही भेभ्रया 


शरत, वेतत, संध्या, प्रभात, दिवन, रात्नि-हूपी वारिका कं 
प्प ते संचित रसो का भडार मेरे जीवन-पाघ्रमे 

मरा है; 

तुख-दुस, क्ाया-प्रकाश्च के किकिप पत्रपुष्पाो सं मेरा ऋ्तःकररस्‌ 
सभ्जित है; 

जितना संचित धन मेरे पसह, जा कृद्ठं मी मने इतने दनो 
संग्रह किया हे- 

वह सब संचित धन जाकर श्रपनी अीवन-यात्रा के श्रन्तिम 
दिनि, जब मृत्यु मेरे द्वार पर श्रायेगी तो मेँ उसके भागे 

रख दू गा। 


0 र्ट 





प~ चन : ११५ 
[ दयां कोरे इच्छा कोरे | 
मेरे डोरे ते षरमें त्‌ खयं श्रपनेकोद्खोटा कर लेता है, 


तेरी माधुर्व-युषा से हौ मेरी नयन-लरुधा शान्त होती है । 


कितनेही च्योमेत्र्‌ मेराबनता है, बन्धु, पिता, माता- 
तबसूपां मेत्‌ खयं छोटा बनकर मेरे हृदय मेश्र। 
जाता है | 


मँ रव क्या श्रपने हार्थो तेरे कशव-व्याप्त स्प को रौर मी 
छोटा करू 2 तुभ अव्र छोटे सम्बन्धो से क्या पह- 
चानू ? श्रोर्‌, तुम कते उन सम्बन्धो द्वारा श्रपनी पचान 

करने दू ? 


ह 


१९० 


भेरे मरण ; ११६ 


[ भ्रोगो भ्रामर एह भीवनेर शे परिपूराता | 


हे मेरे जीवन क्री श्रन्तिमि साव 

हे मेरे मरण / रा श्रौर मुकसे बातत कर । 

मँ जन्म-भर तेर लिये जागता रहा, जन्म-नर नेर लिये ही चुख- 
दुःख का मार श्रपने कन्ध पर उटाक्रर घूमता रहा हं । 

हे मेरे मरणा । त्रा श्रोर मुभमे बात कर । 


जो कुक मै द्वः ज कलमेरा है; 
श्रपने जीवन मेमेने जो कृशरया हे; 
मेरा प्रेम, मेरी ऋआशः- सब रहस्यपूखे पय से तेरी दिशामेही 


बढ रहे है । 
तिरी श्रन्तिम एक द पर मेरा सम्पण जीवन श्र्पिति हो 
जायगा । 


फूलों का चयन हो चुक्रा; 

वरमाला बन चुकी; 

तर कव वर की सुन्दर वेष-भुषा पहन कर शन्त मुस्कान के ताथ 

श्रयिया । 

उस दिन के बाद नववधू बन कर र्मे श्रपना निवास द्ीडद्‌गा 
श्रौर रात्नि के एकन्त में पति-पत्नी की भेट येगी । 

तब मैतुकामेद ही रहेगा, 

हे मेरे मरण । श्रा जीर मके बात कर । 


दूर देश की यात्रा ११७ 


| जान्रौ भरामि प्रोरे ] 
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म दूरदेशकायात्री्ह। 
मुके कोहं रोक कर बिठा नही सक्ता । सुख-दुख के तब बन्धन 
| मिथ्या है । 

धर की दीवारे मी भुके कहां तक बार्धेी £ विष्यो काजाल 
मी केषल मेरी देह पर यां ही पड़ा है । उसकी एक-एक 

तार टूटकर बिखर जायगी । 


१९१ 


गीतांजलिं 


मै दूरदेराका यात्री! पथ पर चलते हुए जी भर गाने 
गाता चलता हं । मेरे देह-दु्गं के सव द्वार ले है । 
 वासनाश्रों की जंजीर टूट गई है । पाप-पुस्य की मवरं से 
निकल चुका हं | 


मै दूर देश का यात्री हं । 
` मेरे तव भार हल्के होगये। श्राकाश मे किसी श्रन्नात के 
निष्शब्द गीत कास्वर मुके बुला रहा है; किसीकी 
वंशी का गम्भीर गु जन सुबह-शाम मेरे रों को श्रपनी 
श्रोर बरवत खीच रहा है। 


मँ दूर देशका यात्री हं। 
मरै रात के किस पहर बाहर त्रया, कौन जाने ? उस्र समय 
कोई पक्षी श्रपने गीत न्नी गा रहय था। रात कितनी 
कीत गहं थी, मालूम नही । ह्या, एक निर्निमेष नयन ही 
उत श्रंधकार मे जाग रहे े। 


मँ दर देशका यात्री हं 
भिस दिन की श्रन्तिम षडियों मे पुमे क्षित पर पर्हुवना है, 
कौन जाने ? वहँ कौन ते तारे दीपक को प्रदीप्त करेगे, 
कौन-से पलों की सुगन्ध से वायु चंचल हो उट, 
कौन-सा श्रनादि - काल श्रपने सिग नेत्रो से वहां मेरी 
प्रतीक्षा कर रहा है-कौन जाने ? 
मै दूर देश कायात्री ह मु कौन रोक सकता है? 


१९९ 


अरकाश-रय । ११८ 


[ उडिये ध्वजा भ्रश्नमेदौ रथे | 


यह कौन श्राया है 2 देख तो यह कौन श्राया है ? 
बाहर, मार्गं म अपने श्रभमेद्ी रथ पर बेड, श्रपनी ध्वजा 
फहराता हुत्रा यह कौन श्राया हे ! 


श्रा ज दौडकर आ ८ उत्तके रथ की डोरी संमाल। त्र्‌ घर के 
कोने में क्यो दिपा बेडा है। मीड में धुसकर श्रपने लिये 

किसी तरह जगह बना शरीर उते देख , 

राज षर कै काम क्ोड्दे। तन-मन का मोह छोडकर, भाणो 
की माया त्याग कर उतस्केरथ की डोर संभाल । 


श्रधकारमे, प्रकार मे, नगर मे, खेत मे;वन में, पर्वते 
उसी की ध्वजा फहरा रही है । उसके चक्र की ध्वनि क्या 
तेर श्रन्तःकरण॒ तक नही पहुंची ? 
तेरे रक्त के बिन्दु-बिन्दु मे क्या उसका पुलक नही पहुंचा ? 
तेरा मन क्या मृत्यु जयी गीत नही गाता ? 
तेरी श्राकाक्षा क्या विस्तीणं मकिष्य-काल की श्रोर केग से 
श्र्यसर नही हो रही 2 


रर 


देवालय ; ११६ 


[ भजन पूजन साषन प्राराषना | 


पुभारी / भजन, पुजन, साधन, श्राराधना, हन सवको किनारे 
र्दे । 

दार बन्द करके देवालय के कोने मेक्योँवेय है? 
श्रपनेमन के श्रधकरार मेँ हुषा वे, त्र कोन-मी पूजाम 
मग्न हि? 
त्राखे खोलकर जरा देव तो सह, तैद देक्ता देवालय मेँ 
नही हे । 


ज कठोर जमीन को नरम कफे कििततान लेती कर रहय है 
जहो मजदूर पत्थर ए़ोड्कर रास्ता तैयार रहे है 
तिरा देषा बही चला गया हे । 


ब ध्रप-बरतात मे तदा एक समान तपते-मुलसते हं 

उनके दोनो हाथ मिद्ध मे सने हं 

उनफे पातत जाना हे तो घुन्दर परिधान त्वाग कर भिद्री-भरे 
रास्तों पेजा। 


तेरा देवता देगलय मे नही है, भज, पूजन, सान को किनारे 
सदे । 


१९४ 


सीमा में असीम १२० 
[ सीमार माक, भ्रसीम तुमि ] 


हे श्रम । सीमा मेभी तेरा स्वर ष्वनित हरहा है; 
मेरे अत.करख मे मी तेय हयी मोहक प्रक्ष हे! 
हे रूपरहित ८ कितने ही रगो, गन्धो, गीतो, इन्दो ऋ्रदि 
तेरेखूपोंमं, तरी लीला का विस्तार मेर हृदय में 
मरा हे । 

ह्सीलिये तो भरे श्रन्तर मे तेरी शोभा इतनी श्राकर्षक हे 


तेरा-मेरा मिलन होगा पो सब वरोध दर हो जायंगे । 
 विश्व-पागरकी तर्यो क देला र उटेगा कि थवी हिल 
जायगी । 
तेरे प्रकाश मे काया नहीं है-मेरे श्रतःकरण॒ में ज्ञी उसे 
काया मिलती है / 
मेरे ्राधुश्रो मेँ ही बह विहल श्रीर सुन्दर होता है; 
गरे अ्रन्तर मे इ री(लिये तेरी शोमा इतनी त्राकर्षक्र हे / 


१९५ 


तेरा आनन्द मेरे अधीन : १२१ 


[ ताह तोमार भ्रानन्द भ्रामर पर | 


तेरा श्रानन्द पक पर ही तो व्लंबित है । 
तर मुके ही मिलने को तो नीचे उतरा है , 
हे भुवनेश्वर! मेँ न होता तो तेच प्रेम कहां रहता? 


मुम तूने अपने जग-वेमव का भागीदर बनाया है, मेरा हृदय 
तेरी श्रनन्त कौडा-भूमि है। 

मेरे जीवन मे तेरी ही लील वित्र ख्यो म व्यक्त हो रही है। 
मेरे हृदय को जीतने के लिये ही तर चुन्दर श्रलंकारों पि श्रपने 
करो तजाता है। 


तेरा प्रम भक्तो के प्रमात्तं हृदय मे बसता है। तेरी मूष्ति 
परणं मिलन कौ षड म भी सवते प्रथक्‌ प्रकाशित 
हेती है। 


रिक्तपात्र १२९२ 


 मानेर भ्रासन, भ्राराम-शायन |] 


आदर का शरासन श्रौर आराम की शैया तेरे भाग्य में नही! 
उनका लोभ छोड, आ्रनन्द-मग्न हो श्रपनी राह पर 
चलता जा । 


रा, सर्कलन से मिलने बाहर आ, रजके सम्मेलन मे मेँ 
श्रमानितों से श्रना घर भर्गा । 

राज श्रपनी निन्दा को ही भूष॒ मान, उनका परिधान बना 
त्ूगा;$ आज काटो का कटहर बनाऊंगा। 

प्रज अपमान का मार च्रपने कन्ध पर उालत्तुगा श्रौर 
श्रत्यन्त दुःखी मनुष्यो के षरों की धूलि प्र बेठकर विश्राम 

| करू या 1 


श्राज त्याग के रिक्त पात्रों को ्रानन्द-रससेभरद्युगा। 


१९७ 


प्रमृग्रह के सेनिक : १२३ 


१३८ 


[ भ्रमु इते भर सिले जेदिन | 


जिस दिन वे कीर सेनिकं श्रपने प्रभु केषर से राये! 
उत दिनतेउनकी ब्रचरड शक्तिन जाने कद्यं लुप्त ह्यो गहं । 
उनके हथियार कद्यं गये 2 उनका शौर्यं कर्य गया 2 
वे क्षीण श्रीर्‌ श्रसह्यय से लू्ेगये । उः¶ दिन से उनपर चारों 
दिशाश्रोंचे ब्रह्ार होने लगा । उनकी प्रच॑ड शक्तिन 
जाने कल्यं खोगङ्ग ? धनुष, याण, तलवार कां गये ? 


प्रिर, जब वही सैनिक प्रधु-णह को वापिस गये तव उनके 
चेहर पर प्रात श्रानन्द चमक रहय था। 

श्रपने संसारी जीवन के फलाफल को त्याग करवे प्रभु-ग्रहमें 
बापिसि जा रहे, 


नवीन पथरेखा १२४ 
[ भेबेछ्िन्‌ मने जा हबार तारि शेषे |] 


एकं दिन मेरे मन मे पिचार आया-- 
जो कद्ध होना शरा सवबह्लो चुका, मेरी यात्रा का ज्रंतिम पड़ाव 
्रागया | 
मुम प्रतीत हुत्रा, अव अगे मार्गं नहीं हे, मँ च्रपनी मंजिल 
पर पटच चुका | 
श्रव प्रयातत का कोई व्रयोजन ही नही रह्य, पाथेय मी समाप्त 
ह्येगया । 
समयश्रा गया ह कि रव थके-हारे जीवन को विश्रान्ति 
मिले | 
इन फटे-पुराने विडो के साथ-साथ मँ श्रमे जामी कसे 
सकता द्रं? 


किन्तु त्राज देखता ह 
तेरी लीला का कोहं त्र॑त नही, नवीनता की कोई सीमा नही । 
श्रपने नये मनोरथ पूरे करने के लिये तूने प्रमे फर नया जीवन 
दे दिया। 
मेरे गीत के पुराने स्वर जब श्रपना माधुयं तो बैठेतो बही 
नये गानों के स्वरम हृद्य के सोत से ष्ट उटे। 
श्रौर, जब पुरानी पथरेखा लुप्त होग्ई तो नये-नये मागोकी 
दश्यावलि अशो के आरामे नाचने लगी । 


१९६ 


परलंकार हीन १२५ 


[ रामार ए गानषठेडशे तार | 


स्वामी । मेर गीत ने त्रपने सब श्रलंकार उतार दिये हैँ । 
तेरे समक्ष उसने कस्त्र-परिधान का श्रहंकार भी नही रला। 
श्रलंकार-त्रभूषरा तेर-गेरे मध्य पणं मिलन म रुकावट 
| डालते हे । 
उनकी चंचल ऋनसनाहट में तेरे गीतों का स्वर ह्युप्त ह्ये 
जाता है। 


तेरे सामने, अ्रपने गायक द्येने का मेरा श्रभिमान शोभा नही 


देता । 
हे मह्यकवि / मेँ तेरी शरण मेँ रने का प्रा्थी ह| 
मेरे जीवन को बुरी के समान सरल करदे । 
श्रोर, उस बुरी के तभी द्रो मे च्रपने गीतों कास्वर 
मर दे, 


१४० 


धूलिका आसन : १२६ 
[ निन्दा दुःख शरपमान ]. 


निन्दा, दुःख व श्रपमान के कितने श्राधात हुए--उन्हें भूलने 
का कोई उपचार नही, यह मँ जानता ह | 


जव मेँ धूलि एर बेठता हं तो श्रास्तन पनेका तो लोमही 
नहीं ह्येता, 
जवे दीन ह्येता हं तो निःस॑कोचतेरे प्रसाद शी ही कामना 
करता हं । 


लोग जब मेरी स्तुति करते ह, श्रीर युख-दुःख से मुके उपङ्त 
करते हैँ तब वह ुख-भार उठाकर मँ इतस्ततः भटकता 
रहता दहं । 

तेरे समीप श्राने का मुभे त्रवकाश॒ ही नही मिलता । 


राजसी भेष १२७ 


१४९ 


[ राजार मतो बेह तुमि | 


राजी गट-वाउके परिषान श्रौर हीरे-मोतियो के हार 
पहना कर, बालको के कौड़ा-विनोद का आनन्द क्यो 
दीनता हे ! 

बस्तर शरोर श्राभूषरो का भार उन्हं खेलने से रोक्रता है । 
हमारे वस-मषर॒ जन-संपकर म ट न जाब, धूलि-ृष्र न 
ह्यो जाय, इत इर से वे श्रपने साधियों से दूर 
रहते है । 
राजः साज-बाज के कपडां से जिन बालकों को तुम सजाते 
ह्ये, श्रौर जिन्हे मोती-हीरोको की मालाश्रों ते मंडित 
काते हे, उन्हं घ्ुलकर खेलने मे श्रनेक तरह केडर 


सताते हैँ । 

माता । गालकों को राजा की तरह सजाने या हार पहनने सं 
क्या होगा ? 

द्वार खोल दे, बालकों को बाहर श्राकर, रास्ते कौ धूप-वषा, 
पूलि मे लौदने दे, 

उपे जनता के तमह मेँ मिलकर नाना प्रकार के खेल 
वैलने द्‌, 


चरो दिशाश्रों से शतशः मधुर संगीत-स्ों की गरं 
त्रा रही है--उस स्वर में स्वर मिलाकर बालक को 
गाने दे, 


संवादी-विक्ष॑वादी  : १२८ 
[ जडिबे गेढे सद मोटा | 


मेरी जीगन-वीणा मे दो तरह की लहे लगी हँ, एक सूम 
एष स्थूल । वह कीरा संवादी खरो मे नही बजती | 
दोनों ताये करा स्वर विषम, विवादी रहता है। 
इत विषमता मेँ मेरे प्रार्‌ व्याकृल ह्ये उदे हं । इसलिये मेर 
गीत बिल्कुल बंद होगये हँ | 

मेरी जीवन-कीरा मधुर स्वयं मँ नरी बजर्ती। | 
तेरे दरवार के रास्ते पर आहर मँ लज्जा से विह्ल होयया, 
यह वेदना मुभे चैन नही ले देती। 
तेरी समा के गुणी रलो मे बैठने क योग्यता मुके कहां हे? 

मँ सवे पीत, द्रार के बाहिर ह्ली खडा रहय! 


मेरी जीकन-कीणा समस्य मेँ नज्ञी बजती / 


०४२ 


ददि प्रण ` : १२९ 


[ गाबार मतो हय फि कोनो गान | 


मेरे पतत गाने के लिये कोई गीत नही, शरोर देने के लियेकोईं 
भेट नह | 

मन मे जो कुक्क है वह नके-योग्य नही, केवल मुग्ध भावसे मे 
तेरे द्रारपर ्रारहा ह। 


मेरे जीवनके क्षण वेगते भागे जारहे हैँ, इत जीवनम तेरी 
पूजा केसे समाप्त होगी ? 


हतर जनों की सेवा करते हूए मैँ श्रपने देन्य को द्विपाने के लिये 
भूठे भौर सोरे श्रलंकारो का श्रध्ये देदेता हं 

किन्तु, तुमे क्या विपां 2 तेरे सामने कृषक मी गुप्त नही । 
इसलिये तेरी पूजा मेँ इतना बिलं हुश्रा; 

शरोर, इसलिये अपने दरिद्र प्राणों की भेट लेकर ही तेरे 
चरणां पर श्रपित करने श्राया हं । 


१४४ 


मुभे तेरी लीला : १३० 


| भानार भा तोमार लोला | 
मेरे जीवन मेँ तरी लीला प्रगट हने को है- 
इसीलिये मेँ जगत में श्राया हू | 


इत घर के सब द्वार ले होग, सारा त्रहकार नष्ट ह्यो जायगा, 
हस श्रानन्दमय संसार मँ किसी भी वस्तु पर स्वत 
नही रहेगा, तभी मुभमें तरी लीला प्रगट होगी । 


तब मेरी समस्त वाप्नाये तेरे उक्तट ग्म मे डूबकर पूर्णं क्राम 
पा लेगी; 


त्रोर, इस दुःख-युख-मय विचित्र जीवन मेँ तेर सिवाय कोई 
श्रवलंव शेष न रहेगा । 


०४५ 


दुःस्वप्न १३१ 
[ दुःस्वप्न कोथा हते एसे | 


कही से दुःस्वप्न श्राकर मेरे जीवन मं उथल-पुथल मचा 
जाते हँ । 

मेरा मन करन्दन कर उठता है, किन्तु अन्त मेँ जापित होकर 
देखता हं किं कृ नही था; 

एसा लगता हे कि कां दूसरा था, इसलिये मँ भय से बिहल- 
कातर हो उठता हू, शन्तु तु ही हं पता देखकर समभ 
जातां कि रने ही मुके ठगाथा। 


यहं जीवन हमे घुख, दुःख, भय, त्रादि के हिंडोले मेँ मुला 
रहा है; इतके तिवाय कुच मी मेरे जीवन मे नह्य है । 


भिन्तु प्रभातकाल के प्रकाश्च मेँ मेरी श्राखो का च्रन्धेरा क्षर्‌ 
मर मेँ दूर होयया शरीर तेरे पिशं दशन के बाद वह 

सब्र कल्लोल-कोलाहल-वे सारे मन के संशाय-मय- 

दूर ह्येगये । 


०६९ 


परन्तिम प्रसाद : १२२ 
[ गान दिये जे तोमाय लु जि] 
जन्म-भर त्रपमे गीतों ते मँ श्रपने श्रन्तःकरण क जगत कै 
दिशा-दिशातर मे तेरी खोज करता हा ह । 


मेरे गीत मुम धर-धर, द्वार-द्रार ले जाते रहे । इन गीतों द्वारा 
मैने कितनी हयी वार तेरा संदेश दिया, कितने ही गुप्त 
रहस्यो का उद्धाटन किया, हृदय-गगन के कितने ही 

तारां ते मेरा प्ररिचय हुश्रा । 


नानागिधि चुख-दुःख-भरे प्रदेशा मे मेरे गतिं ने ममर्‌ किया 


त्रीर श्रन्तमे सन्ध्याकाल करी वेला मे श्रपना प्रसाद 
पाने के लिये ये गीत तेरे समपि श्रये हें । 


+ 


अनन्त शोध ; १२२ 
[ तोमाय खोजा शेष हबे ना मोर | 


पने जीवन का अन्त आता देख; रब मुक्ते तेरी खोज का 
काम पररा नहीं होगा । 


मँ रव नये जीवन केग्रदेशों गरे जार्जगा, वह्यं मेरे नेत्र नये- 
नये टश्य देखेंगे, नये प्रकाश ते मेँ मी नवीन होगा, 
च्रोर तुमे नव-मिलन की राखी बाधू'गा / 


तेरा रन्त नही, ब्रु तेराश्रनत न्ही। तेरी ही गहनं 
लीला नये-नये खूपों मे प्रकटे रही हे। न माद्वम 
कित वेष मे आकर त्‌ हसता हृत्रा रास्ते पर मिल 
जायगा | 


जव मँ नहं भावनात्रों की तन्द्रा मे ह्येऊगा, तवत्‌ पाल आकर 
मेरे ह्यथ पकड लेगा । 


यह देखकर तरव अव गुते तेरी शोध का काम पूरा नही 
होगा 


४ ८ 


नीरव गीत ; १२४ 
[ जनो शेष गाने मोर सब रागिशी पुरे | 


मेरे श्रन्तिम गीत मेँ साद रागिनियां पूणं होती हँ 
उस गीतके स्वरमें मेरे हृदय का सम्पूणं अनन्द व्यक्त हे। 


जित श्रानन्द से प्रथ्वी वृक्षो की डालि्यों के संग भूम 
उठती हे; 

जिस च्रानन्द से जीवन च्रर मृत्यु, दोनों तह्येदर भह, 
परस्पर अत-प्रोत ह्ये जगत की र्गशाला मे नृत्य कर 


रहे हे 
वही ्रानन्द, इस रागिनी के स्वर से न्यक्त होता हे / 


जो ्रानन्द बादलों श्रौर त्रियो केसंग रहता है, त्रौर 
श्रलसाये उदास जीवनो मे हास्य की विद्युद्‌ भर 
देता है; 
जो श्रानन्द दलो के रक्तिम कमल-पत्रो पर ओं के समान 
मौन भाव से रिराजता है, 
न्नी, जो ्रानन्द पना सकेस्व धूलि मे मिलाकर निःशब्द 
श्रौर निलेप रहता है, 

वही आनन्द इस रागिनि के स्वरों से व्यक्त होता हे / 


०४६ 


मुक््ति-बन्धन १३५ 
[ जखन भ्रामाय बाधो धागे पिष्ठे | 

तूने मुके अगे-पीढे से बांध दिया, श्रव मेरी मुक्ति कते 

होगी ? 


तने मुभे नीचे ठकेल दिया, च्रब किस श्राधार पर खड़ा 
र्गा ? 


फए़िरसेतर ही मेरे बन्धन काटता हं ओर मुभे नीच से उपर 
उटाता है । 

इस प्रकार श्रपनी भुजाच्रों के हिडोले मंत्र्‌ ही पमे जन्म-भर 
मुलाता हे । 

भय दिखाकर त्र ही मेरी निन्द्रा कामग करता है, श्रौर फिर 
निन्द्रामगन करके भय नष्ट करता है । 

्रपने दशन देकरत्र्‌ ही प्राणो में विचरता हैश्रोर फिरन 
जाने कहां लुप्त ह्यो जाता है ? 


मनमेँश्राता हे कि श्रव मेँ ह्यर कर बैठ जाऊ, न जाने कहां 
अवतर मुमे ले जायगा ? 
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अन्तःपुर ‡ १३४ 
[जतो काल तुह शिुर भतो] 


जब तक त्र शिद्यु-सा शक्तिहीन है तब तक श्र॑तकरण॒ के 
्र॑तःपुर मे ही निवात कर । 

शरभ होटे-से धाव से व्र मूर्छित हयो जायगा, छोटे-से दाह से 
त्‌ भस्म हो जायगा, देह पर थोड़ी-सी धृलतेरो 

उठगा, इसलिये तब तक त श्रन्तःएर में रहना । 


तुभमे जव शुक्ति तरयेगी, प्रों का संचार होगा; तृ प्रभ 
क लदा-सुधा का पान करेगा, तव त्ने बाहर जाना | 
तबत्‌ध्रूलि मे खेलकर भी निर्लेप-स्वच्छर रहेगा, तरर सव 
बन्धनो मे बंध कर भी गुक्त-समान रहेगा । 


हसलिये तब तक, त्र श्रनतःकरर॒ के श्रन्तःपुर मेँ ह्ली निवात 
कर / 


0४0 


सत्यापण ; १२७ 
| भ्रामार चित्त तोमार नित्य हबे सत्य हबे | 


तेद होकर हयी मेरा चित्र त्य होता हे, स्थिर होता है । 
हे सत्यस्वरूप / वह मंगल दिन कष ॒श्रायगा जब मेँ सम्पुशं 
तेरा ह्ये जागा ? 
सत्य, सत्यौ जपते हृए मेँ श्रपनी बुद्धि सत्य के 
श्र्परु कर जगत की सीमाश्रों को लाध, कब सत्य का 
प्रकाश्- तेरा प्रकाश-पारगा, 


तुभे दूर रहकर मेँ ्रपने हा त्य मे वंध जाता द| 
अपना श्रहमाव छोडकर जबमें तुभ में विलीन हो जाऊंगा, 


तमी तेरे तमान सत्य होगा, तभी मेरी रक्षा होगी । 
यह वरदान मुभ तुमसे कब मिलेगा ? 
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अल्प भित्ता ; १२८ 
[ तोमाय भ्रमार प्रमु कोरे राखि | 


वरय / ने तुमसे इतनी ही भिक्षा मागता ह 
त्‌ युम बस इतना ही श्रहंमाव शेष रहने दे कि में तुभे 
पृरंभाव से एकरूप हो सक्र । 
युश्मे बस्त इतनी ही स्वतन्त्र चेतना रहने दे किँ तुक चारो 
ओर अनुभव कर सक्र; रौर रात-दिन, प्रत्येक क्षण 
च्रपना प्रेन तेरे रपण कर सक्कं । 
ममम ब्त इतना ही सा अवर्ण रहने दे किमेरा “तरह 
तुमे न ढांप सके; तेरी लीला ही मेरे सम्पृणं जीवन 
से संचास्ति हये 
ग्रस । मुम इतने ही बंधन मे बाधना किमे तेरेही म्रेम-पाश 
मे बधार, मेरे जीवन मेँ तेरा ही प्रयोजन सिद 


होता रहे । 
प्रभु । मेँ तुके इतनी ही भिक्षा चाहता हूं । 


९५२ 


प्राणों को कोली १३९ 


[ जा दियेष्ठो भ्रामार एप्राण भरि | 


तने मेरे प्राणों की कोली इतनी-सी अवश्य भरदी है कि तव 
श्रमी मृत्युहयो जायतोमी मुके खदने, 


रात-दिन कितने ह्वी तरुख-दुःख, कितने ही हृद्याकाशच के उमडते 
स्वरो, कितने ही वेशो शरीर सू्योमें तने मेरे मनमे 
श्राकर्‌ हृदय का हरस कर लिया है | 

त्रव, च्रभीगृत्युहयो बायतोमीमुमेखेदन दहे) 


मुके माद्वम हे मे तु> परी तरह अपना नहीं सका, इसीलिये 
मुके तेरी प्रता ऋ वरदान नही भेल सका, एर 
भी जो कुल मुम मिला ह वह बड़ भाग्य से मिला हं । 
ने पुमे अपना स्पशो दिया है, त्रपना त्राभास दिया है, ^ 
हे" - यह अनुभूति दाहे, इस श्रद्ाक्रीनावपए्र ही 
मेरी जीवन-यात्रा चल रही है 

श्रव ्रभीमृत्युहो जायतोमीमुकेखेदन दले, 
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उस पार्‌ ; १९० 
[ भो रे माकि, भ्रोरेभ्रामार | 


हे नाकिक, हे मेरी जीवन-नोका के नाकिक । 
उस परार किनारे पर बहुत, बहुत दूर सेजो बुरी की तान 
्रा रही हे, वह तुमे सुनाई दे रह हे भ्या ? 
दिन ठलने पर तेरी नौका उत्त धाट पर पहुंच कर वहां टह- 
रेगी क्या? 
वहां सन्ध्याकाल के श्र॑धकार में तुभे दौपमाला के भिलमिलाते 
दीपक दिखाई दे रहे हं क्या 
मुभे प्रतीत होताहे क्रि्राजसिधु ॐ उत्त पार की मंद-मधुर 
हवा मे, गहन श्रंधकार में, किसी का हास्य मिला 
हुता हे ? 


जाते-जाते राह मेँ मेने कुं कलियां तोड़ी है, , 
उनमें जो विली रहेगी, श्राज व्ही उनके श्रपंया कर गा 
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काली दाया १९४१ 


[ मन के भ्रामार कायाके | 





अपने मन का, अपने देह की काली काया को मिटादू-- 
यह कामना मेरे मन में बहुत तीत्रहो उठी है। 

जी चाहता है, उत छाया को राय में कोक दू, समुद्रमे 
ड्बोदू या तेरे चरणो मे द्रषित कर बहादर । 

जहां मी जाता ह, रहं" की यह छाया मेरे साथ जाती है; 
जह्य बेह, यह पहले ही ्रास्न जमा लेती है। 

शमं से मेरा मन जमीन मे गडा जाता है । 

जब हत ब्खाया को दूर कर दूंगा, तभी तेय परिस दशन 
मिलेगा । 
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विदाई के दिन १४२ 


[ जावार दिने एह कथाटि | 
जाने के दिनि म यह्ली वात कहता जाँ कि जो कृच मैने 
देखा, पाया, उत्तकी उपमा नही थी । 
इत प्रकाशमय सरोवर के कमल का मधुर-मधु मैने चसा है; 
नँ उसे पीकर धन्य हुश्रा द 
विश्वे के क्रीडागृह मे मँ च्रनेक खेल खेला हदोनो नेत्रो से 
मैने त्रमित-सोन्दर्य-मधु का पानक्रिया हे, 


जिसका स्पशं भी श्रसंमव हे, उसने मेरे शरीर की नस-नस 
मे माकर मेरे प्राणों को पुलकित क्षिया है । 
म उसे पाकर धन्य हृश्रा हं । 


इसलिए जाने के दिन मँ यही पोषित करटः कि जो कृच मेने 
देखा व पाया है वह श्रतुल्य है, ज्रनुपमेय ह । 


यही शब्द मेरे विदाई के शब्द हां / 
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नामका बन्दीगरह : १४३ 
[ रामार नामटा दिये ढेके रालि जारे | 


श्रपने नामके साथ भते मने बाधा है, वहस नमि की 
क्यों मे बंधा ब॑दण्रहमेरोरहाहं। 


रात-दिन नाम की दीवार को ही बाधते हूए मँ शोष सव काम 
भूलण गया द्रं । 

नाम की यह्‌ दीवार जेे-जेते श्राकाश मे उची बैधती जाती 
है, वेते-वेते हत दीवार की छाया का धना श्रन्धकार मेरे 
श्र॑तकरर॒ को पेरताजा र्य है। 

मद्री पर मिद्ध रलः हृएम नामक दीकार को ऊंची करता 
जा रहय ह 


उस दीवार मेँ कोह कद्र न रह जाय, प्रकाश त्राते का कोह 
मागं न रह जाय, इती की मुके चिन्ता है। 


हस दीवार ने तो सत्यस्वरूप को ही दपा लियः है । 
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नाम-रहित परिचय ` १४४ 


[ नामटा जे दिना धुचाबे नाय | 


नाथ / जितत दिन यह नाम का गर्व॑नष्ट होगा उसी दिनि मुके 
अ्रपने बनाये स्वप्न संसार्‌ ते गुभ्ति मिलेगी श्रीर्‌ उप 
दिनि तुभ मँ नया जन्म ठूगा। 


मेर हाथ प्र तूने जित भाग्यरेखा का श्र॑ंकन शिया हेउते 
मिटाकर मँ श्रपनी ही रेखार्थे बनाने में व्यस्त हं । कब 

तक यह मपिर ग्यापार चलता रहेगा 2 कब तक में 
उन्हं मिटाता रहगा ? 


रे घुन्दर अ्रलंकारो को उतार कर मँ त्रपते खोटे श्राभूषणां 
से सजने का यत्न कर रह्य हं । सब स्वरो को बन्द्‌ कर 

मेँ श्रपने ही करठ-स्वरो को श्रकाश म ऊंचा उदा 

रहय ह । 


जित्न दिन मँ श्रपनी नावको छोड तेरी नाव का श्रानन्दसे 
वाहन कर सङ्कंगा, उत्ती दिन मेँ सबके बीच निः संकोच 
 मिलस्क्ंगा रीर बिना नाम केही सकसे परिविय पा 
तक्गा 


यह नाम रहित परिचय ह्वी सच्चा परिचेय ह्येगा । 
०५६ 


पहश्यङ्कला ; १४५ 


[ जशये भ्रा बाधा |] 


मेरी मोह की जंजीर बड़ी दद्‌ है 
तर उसे तोड़ दे, यही मेरी कामना हे; किन्तु उसे तोडते हए 
मेद मन दुःखी ह्यो जाताहै। 
मुक्ति मांगने के लियेमें तेरे प्त जाता हँ किन्तु मुक्ति की 
श्राशा से भयमीतदह्ये जाता हं , 
मेरे जीवन मेत्रही मेरी सर्वश्रेष्ठ निधि है । तुक-सा अनमोल 
धन कोह दूसरा नही; 
यह मेँ जानता ह, जन्तु मेरे धर मे जो दूटे-एूटे बरतन हैँ उन्हे 
भी फकने को दिल नहीं मानता | 
जो श्रावरण॒ मेरे शरीर पर पड़ा हे, हृदय प्र पड़ा है बह धूलि- 
धूसर है शरीर मृत्यु के शाप से मस्त है; मेरा मन उसे 
धिक्कारता हे, तो भी उससे मुमे लगाव ह | 


मेरे ऋ का श्रत नही, मेरे खाते म श्रनेक जनों की रके 
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जमा हैँ, मेरे जीवन की विफलता बड़ी हे, मेरी लज्जा 

की सीमा नली; 

फिर भी जब कल्याण क्री भिक्षा मांगने तेरे सामने श्राता 
हतो मन ही मन ल्सडर ते कपिता दं कही मेरी 

भिक्षा स्वीकार न द्ध जाय, कल मेरे शरीर क हदय 
के मेले श्रच्छादनको तर्‌ उतार नले, मेरी बंधन श्खला 

- | कोतर्‌तोडनदे। 


सीप का मोती 


[ तोमार बया जवि चाहिते नाप्रो जानि | 


॥ 9 
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भं तेरी दया का याचकः" इतना मीन जानू, तो मी नाथ। 
त्रपने चरर्णो के पास रख मुभे दया से ठक देना । 


म जब निर्मांस करता ह तो तू मूल बैठता ह । उस निर्माण 
के फएल-फएूल मेँ ही मगन ह्यो जाता ह श्रौर उससे प्राप्त 

सुख की आराधना मेँ ही इब जाता ह । 

इस स्वनिर्मित मिद्रीके क्रीडष्हमे हयी खेलता जान मकस 
मुख न हो जाना, मुके तुच्छ सम भूल न जाना; 
बल्कि, अपनी तीतर प्रेरखा से मुके जगा देना । 


ङ्स द्वन्द के बीचदहीसत्यहे जेतेसीप कीदो तल्ले में मोती 
रहता है । तेरे सिवा कौन दहै जो उसे मेदकर सत्य को 
प्रस्फुरित कर सके ? 

मृत्यु का मेदन करके ही प्रत की प्राप्ति होती हे, | 


मेरे देन्य की अगाध शून्यता को भरने च्रा । 

पतन करी केदना ह्ली चेतनता को जाणत करती । 

द्र्द्रो के इत परस्पयर-विरोधी कोलाहल में तेरी गंभीर वाशी 
ममे स्पष्ट युन दे रही हे 
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अधूरी पूजा £ १४५ 
[ जीबने जतो पजा होलो ना सारा ] 


इस जीवन मेँ जो पूजा करनी थी वह पूरी नहीं हरै; 
किन्तु वह श्रधूरी श्रचेना मी तफल नही होगी, यह मै 
जानतः ह 1 


कोई कली खिलने से पहले ही यदि प्रवी पर गिर पड़ी, य 
कोह जलधारा मरस्थल मे लीन हग, तो भी वह पिफ़ल 
नही इह, यह मेँ जानता ह । 


जीवन मे जो कृं पीके कूट गया, शेष रह गया, वष भौ 
व्यर्थं नहीं गया, यह मेँ जानता ह । 


मेरा नागत, श्रनाहत, सब तेरी कणा की तारों प्र 


ध्वनित हो रहा है; 
वह्‌ शून्य मेँ नही मिला-यह मेँ जनतां । 
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एक ही नमस्कार १९८ 
[ एकटि नमस्कारे प्रम्‌ | 


हे प्रथु ठेपाकरदेकिएक ह्वी ्रलाम में मेरास्तारा देहरेरं 
विशाल चश्णां को स्पशं करले 


अनरे जल-मार ते युक्ती सावन की मेषमाला के समान 
मेरा मन पक ही ग्रसाम द्वारा तेरे मन्दिर-द्रार पर 
समर्पित हये जाय । 


मेरे सब गात श्रपने विकि स्वरोंके तरल श्रलापको एके ही 
प्रवाह मे एकत्र करले$ 


श्रीर एक ही प्रणाम मेँ तेरे नीरव सागरम बिलीन दह्ये जाय । 
मानसरोवर की श्रोर जने वाले हंत जितत तरह दिनि रात 
एक ही उड़ान में उडते जाते हँ, उसी तरह महामगरत्य 

के पथ पर मेरे प्राण॒ एक ही नमस्कार मे उड चले । 
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कुमारिका १४९ 
[ जीबने जा चिरदिन ] 


प्रियतम ८ श्रपने जीवन के श्रन्तिम गीत ममे, मेँतेरे चरणों में 
उते श्रपनी श्रंतिम मेटकेरुपमें श्र्पिति करूगा- 

जो मेरे जीवन मे सतत श्राभाप-रूप रही हैः 

जिसने प्रभातके प्रकाशमे मी श्रपना धूषट नही सोला, 

शर्ब्दो ने जिते कमी परी तरह पने शच्रलिगन में नही लपेटा, 

गीतों ने जिसे कमी श्रपने स्वरों से पूरी तरह नही बाधा, 


जिसका मोहक सौन्द्यं नये-नये खूप धारण करता है- 
प्रियतम । उपे अपने जीवन कीश्रंतिम भटके रूपे श्रित 


करू गा । 

देश-देशान्तर अरमण करते हए मैने उते पने श्रन्तराल में 
दविपाकर्‌ रसा है; 

मेर जीवन की समस्त गतिविधि उसी केन्द्रं की परकरिमा न 
रह ह, 

मेरे सम्पूणं विचारो, कार्यो, मेरे स्वप्नो मे वही राज्य करती 
रही है र मी वह एकाकी अती रही है / 


द्विुषपस कितने हीः लोग उसके लिये द्वार तक श्राये, 
किन्तु समी बाहर के द्वारसे दही निराश बाप्ति लौट 
गये , 

११४ 


गोतांजलि 
किसी मी च्रन्य जन के सामने वह निरात्रृत नहीं हर, किसी से 
उसका प्ररिक्य नहीं हुत्रा | 


केवल तेरे परिचय पाने की श्राशा से व्ह मेरे हृदय के श्रन्त- 
राल मे वेदी हे। 


प्रियतम / उते अपने जीवन के च्रन्तिम गीतम अन्तिम मेट 
के खूप में तुके अर्पित करेगा । 
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नित्य विरोध १५० 
| ॑ [ तोमार साथे नित्य॒ वरोध | 


` तेरे साथ नित्य का विरोध श्रव तहा नही जाता । 
दिन पर दिन मेरे ऋण का मार बहुता ही जाता है । 


सब लोग चन्दर वेष-भूषा मेँ सजकर तेरी समा में श्रा, तुके 
प्रणाम कर चले गये । 


मँ मलिन वोम लिपटा बाहरी दधिपा रहय । मेरा मान 
मिद्धी मेँ मिल गया | मन कौ इस वेदना को तुभे 

कते कद्र ? तुकते मन की बात कहने का साहस नही 
ह्येता । 


हस श्रपमान के बाद श्रव यही प्रार्थना है # मुर ्रपने 
चरणां म बिके-गुलाम की तरह पड़ा रहने दे; तेरे पत 
श्राकर मेँ कमी लट नही । 


+ 


प्रेम का दास ,; १५१ 
[ प्रेमेर हति धरा देवो ] 


प्रम के हाथो मेँ श्रपित ह्येने को बदा ह । 
हसीलिये बहुत विलंब ह्योगया हे, श्रोर सुकते त्रनेक श्रपराध 
ह्येगये हैं 


वे श्रपने विधि-बिधानों की डोर में मुके बाधने श्राते हैः 

लेकिन मेँ सदा बच निकलता ट । 

हस श्रपराध की सज्ञा भुगतनी ह्येगी तो मेँ घुश्ी से मोगरंगा, 
कारण, मेँ प्रेम के हार्थो; विककर यहं बेडा हं । 

लोग मेरी निन्दा करते है, मेँ निन्दा के मार को शिततेधाये करकं 

सवके श्रागे नतमस्तक हो जाता ह । 


दिनि दल गया; 
बेच-खरीद के व्यापारी चले गये । 
मुके बुलाने को ्राये लोग मी निराश हयोकर लौट गये । 
किन्तु, मेँ केवल प्रेम के हाथ बिकने को यहां फेला 
बे हूं 


९5७ 


निराला षम १४५२ 
[ संसारे ते भरा जाहारा | 


इस जग की यह रीति हे कि जो मुभसे प्रेम करता है वष परेम 
के पाश मे बधि देता हे मुके । 
किन्तु तेरा सके धिक प्रेम सवते निराला है, उसकी नहँ 


ही सीति है; 


तू परेमके पराशमें मुके नहीं जकड्ता, सर्वथा युक्त रखता है । 
इतर प्रेमी, इस भय से किकी मँ उन्हें भूल न जार, मेरा 


संग नहीं छोड़ते | 
किन्तु एकत्र है, जो दिन पर दिन बीत जाते हैँ, श्रपने दर्शन 
मी नही देता 


तेरा ग्रेम सवते निराला हे / 

मे तुमे प्राथना म पुकारू यान पुकार, तुके याद करू" या 
न कष - 

तेरा मेम मैरे प्रेम की सदा प्रतीक्षा करता रहता है । 


श्ट 


सत्यु (भम) दूत ; १५३ 


[ प्रमेर दूत के पठाबे नाय कवे | 


गरम के दूत को कब मेजोगे, नाथ / 
उनके श्राने पर मेरे सब दन्द मिट जागे । 


मेर धर के जन्य श्रागंतुक मुभ पर भयते शासन करतेहैँ, वे 
मेरे मन के वातायन-्रात्मा केद्रार बरद कर देते हे, 
श्रीर्‌ प्ररामव न मानने पर हस बंधन को श्रीर्‌ कत 


देते हे । 


परमके दूतो के श्राने पर सब वरोध दूर हो जायंगे, सब श्र खलाय 
स्वयं शिथिल हो जायगी । उनके आने के बाद कौन 
मुभे धर की द्वार मे बन्दी कर सकेगा ? 


वे श्राते हैँ, तो केले चलकर श्राते हँ, उनके गले में पुष्य- 
माला डोलती ह । उत्त माला से जव त्र मुके बिगा 
मेरा हृदय स्वतः निःशब्द ह्ये जायगा । 


जीवन-वंशी १५ ध 


[ गान गावाले भामाय वुमि | 


श्रनेक वहानों से, कमी वेल-खेल में श्रौर कमी श्रश्रुपातते, त्‌ 
मुभसे गीत गवाता हं | 


ह्यर्थो चे स्शै करने जाऊंतोत्‌ प्रक्‌ म नहीं त्राता, सर्मीप 
जातो तुरन्त दूर हो जाता है, इस्त तरह कितने ही 
खेल-खेल में तू मुभसे गाने गवाता हे । 


त्ने ्रपनी कीरा पर कितने तीत्र-स्वर बजाये हँ, मेर जीवन 
मे सेकड़ां विद्र करके त्र वायुर बजा रहय है 

तेरे स्वराके जालमे बंधकर मेरी ्रात्मा कट द्वार तक अगं 
है, श्रव इते च्रपने चरणों मँ पड़ा रहने दे । 


मेरे दीं जीवन मेँ तरू असंख्य बह्मनों से मुके गीत 
गवाता है । 
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विराम कटोँ । १५५ 
[ भने करि एडलाने शेष | 


मन मे सोचा था क यहीं अव पूर विराम कर्‌ दू या । 
किन्तु विराम कहां हुश्रा ? तेरी समा मेँ फिर लोट श्राया । 


रव नये गीतो, नये र्गो के लिये मेरा प्रफुल्लित हृदय उत्सुक 


ह्लोगया हे 
स्वरो के विराम परमेरीक्या दशा होती है, इस भुम ज्ञान 
ही नहीं रहता । 


सभ्या की वेला मेँ स्वणो-किरसों पे त्रपनी तान मिलाकर 
जव मेँ तपने गीर्तोको पणं करता ह्रं तो मध्यरान्नि 

के गम्भीर स्वर मेरे जीवन मं फिर से मरने केलिये जाग 

| उटते हैँ , 

तब मेरी श्रखो मेँ तिलभर नीद नही रहती, मेरे गीतोको 
विराम नहीं मिलता । 
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शेष में अशेष १५६ 
[ ज्ेषेर मध्ये धशेष ध्रा | 


परता मेँ रपृरंता है- यह सत्य ्राज के अन्तिम गायन के 
बाद बार-बार मेरे मन मे रहा है। 


स्वरों का विराम हो गया, फिर मी उन्हं विराम का इच्छा नही; 
निःस्तम्धता ममी वीणा के तार स्यं बज उठते हैं, 


उन पर जब श्राधार होता है, स्वरो क निर्माण ह्येता है, तब 
मी सबसे महयन गीत उन स्वरं मे नही बंधता। 


दिवसान्त पर जसे संध्या का गम्भीर स्वर चरका मेगरंजता 
रहता है; उसी तरह मेरे सारे श्लों के च्रन्तमें 

वह गीत अशान्त मौन बीरा की ताते में स्वतः त्रवत- 
रतिदे जाताहै। 
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दिवसान्त | १५५७ 
[ दिवस जदि साग होलो [| 


यदि दिन हल गया, श्रोर पक्षियों का गीत समाप्त हयोगया है-- 

थकी-हारी हवा यदि बहते-बहते लसा गई है- 

तो, मुभे मी काली धटान्रों की चादरस्तेढकदे,। 

उसी तरह, जिस तरह व्र प्रश्वी को निद्राकी श्रोद्नी से ठका 
है, श्रथवा जिस तरह तूने दिक्साव्सान पर मुरभाते 
कमलो की पंखड्यों को कोमलतासे बन्द किया ह, 


जिसकी परथ-सामय्री मंजिल पर पहुंचने से पएरवंही "ण 

होगह ह, 
श्रौर जिसके मुख पर चिताश्रो की रेखायें श्रंकित हयेगहं हे । 
जिसकी वेष-भूषा फटी इ रोर धूल मे लथ-पथ है, 


जितस्तकी क्ति का सोत सख गया है | 
उसे, दिन ढलने पर काली घटान्नं की चादरपेटकदे। 
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पनजन्म १४५८ 


न जाने, कब मेने जीवन करी दहलीज को पहुले-पहल लि 
था 

कौन-सी शक्ति थी जिसने मु इत विशाल रहस्यमय देश मेँ 
फूट पड़ने की प्रसादी थी ?- जसे च्राधी रात को 
जंगल में एूल की कलिका फूट पड़े । 


परात्तःकाल मने जव प्रकाश की किरणें देखी तो क्षण भरम 
यह जान गया कि उतत रहस्य-प्देश्च मे म निरा अजनबी 
नही था.श्रोर यह भी कनि एक श्रन्नात, निराक्रार शक्ति 
ने मुके माता क्र तरह च्रपनी गोद में ले लिया था। 
त्य्‌ काल मे मीही श्रन्नात किन्तुं युग-युगो से परिचिता माता 
मूके गोद में लेने ्राजायगी। 

जीवन सेममेप्रमहे, मत्युसेमी प्रेम होगा 


माता के दक्षिरपार्वं के स्तन से तियुक्त हो बच्चा र उठता है; 
किन्तु दूसरे ही क्षसा वामपाश्वं पाकर चुप हो जाताहै। 
जीवन से दूटकर मृत्यु पानाभी इती क्षणिक वियोग 

श्रीर प्राति के समान है। 
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पराजय ; १५६ 


त्राज त्रपनी पराजय की मालाश्रो श्रोर स्यति-चिन्हो] से तुमे 
श्रलंकृत कद गा | श्रपराजित ह्येक बच निकलना मेरी 
साम्यं से बाहर है! 

मेरा गत चुर ह्यो जायगा, श्रतिशय वेदना चे मेरे जीवन के 
त्रवरुद्ध कोष फूट प्रडेगे, मेरा रिक्ति हृदय गीतों के बिखरे 
स्वरो म घुवकने लगेगा श्रो पत्थर भौ श्रमे 
पिघल उटेगा, यह मँ जानता हं । 

यह मी जानता हं कि कमल कौ सहसो पंल्यां सदा 
बन्द न्ती रहेगी श्रो इसका मधुकोषं सदा मरही 

नही रहेगा । 


नीले त्रकरशतेदो नेत्र मेरी शरोर निर्निमेष देसेगे श्रोर ममे 
चुपरचाप बुला लगे । मेरं लिये कुं मी रेष नही रहगा- 

कुठ भी नही । र चां ममी मुके मत्य काही 
वरदान मिलेगा । 


राज तुमे पराजय के त्राभूषणा से सभ्जित करू गा, श्रपराजित 
होकर वच निकलना मेरी शशि से बाहर है । 


१५५ 


अंतराल ¦ १६० 


{१४४ 


जिस दिन कमल की कलियों नेधू'षट खोला, कमल-पुष्य पुरी 
तरह सिल गया , 

ह्यय / मेरा मन उस्र दिनि न जाने कहां बेदुध भटक रहा था, 
मे कमले विलने की खबर ही नही लगी । 

मेरी डाली एलो से खाली थी त्रीर उस विले परूल पर 
मेरी निगाह ही नही पड । 


कमी-कभी, बार-बार एक विलक्षण-सा वषाद मेर तन-मन 
को व्याप्त कर लेता था। 

खप्न से जागकर मुभे दक्षिस ते श्राते पवन में एक मधुर 
सोरम का श्राभात हुश्रा । उसकी रहस्थ-भरी गन्ध ने मेरे 

हृदय मे लालसा कौ विलक्षणा वेदना भरद; मानो वन्तं 

ने परणं मिलन की उत्कण्ठ मे गहरा उच्छवास 
लिया हयो । 

प्रोह / वह [इतना निकट था, नही-नही, वहतो मेदादह्ी 
उच्छवास था-हसका ज्ञान मुभे तव नही हुश्रा। मैने 

तब यह बात नही जानो नि यह पूणं `माधूर्य-मरी पुष्य- 
कलिका मेरे ही गहन श्र॑तराल मे एटी थी । 


प्रस्थान १६१ 


मुर श्रव रयन) नाव का लंगर जरूर उठाना होगा श्रौर 
प्रस्थान करना होगा | 
ह्यय ! तट पर खडे-खड हयी दिन की च्रलसाईं घड़िया बीतती 
जां रही हें । 

वन्त के एूल सिलकर्‌ बिदा होगे । ॥ 
मै मुरि पूर्लो को ही चुनता यह किसकी प्रतीक्षा मे खड़ा ह ? 
लहते मे शोर मचाहै श्रौर तट की श्र॑पेरी कुज-गलियां मेँ 
पीले पत्ते फडफडाकर गिरमे शुरू होगे हं । 
तू किस शून्य पर श्रांख गड़ाये खड़ा है / युके क्या इस बहते 
पवन के कण-कण में धित उल्लास क्री श्रनुभूति 
नही ल्येती, भिम उस्न पार के गीर्तका स्वर मिला 
हृश्रा है । 


{७9 


थकी पलके १६२ 


हत थकान-भरी यात मे, मुके सब कठ तरे चरणां पर रख 
निश्चिन्तता शरीर परो श्राश्वास्न के ताथ श्रपने पास 
सोने दे। 


मेरी श्लान्त श्रौर शिथिल शक्तियो को ्रपनी पूजा फे श्रय 
संचय मेँ न लगाना ~ मेरा थका-हारा मन पूजा की 
उचित तयारी नहीं कर सकेगा । 


त्‌ ही तो दिव्त की थकी पलकोंको रात की चाद्र पे ठक 
देता है-- जिससे वह जागरण के नये श्रानन्द से पुलकित 

ह्ये, नह ज्योति लेकर श्रपनी यात्रा मे नये उत्साह षे 
प्रस्थान करे 


(७६ 


स्वतः बन्दी ‡ १६३ 


““बन्दी । बता, वह कौन था जिसने तुके बन्दी बना दिया (* 
बन्दी ने उत्तर दिया, “भेर प्रभ ने--मैने कल्पना की थी किरम 
धन शरीर बल मेँ सव से आगे क्ट जाऊगा। पनी ही 
तिजोरी म मेने च्रपनेप्रथुके हिस्से का धन भी रल 
जिया । जव नीद श्रातो प्रभुकरी ही ओैस्यापरसो मी 

गथा । जब जागा तो देखा कि मँ श्रपनी ही तिजोरी में 

व॑द हो गया था (2 


^न्ब॑द्‌ी / बता वह कौन ह जिसने इस जंजीर को श्रटूट बना 
दिय 2 


बंदी ने उत्तर दिया, “स्वयं मैनेही इस जंजीर की कडियां 
बडे यत्न से षडींथी/ मेने स्वप्न लिये थे रि श्रपनी 
श्रजेय शक्तियो सेमे संदार की सव शक्तियोंको इस 
जंजीर में जकड त्वगा ओर स्वयं स्वाधीन रहकर 
संसार को ्रपना दास बनात्लगा। इसीलिये रात-दिन 

की कठोर मेहनत से, दहकती श्राग ॒श्रौर भारी हथौडों 

के निष्टुर प्रहे ते, मैने यह जंजीर तेयार की । लेकिन, 

जब जंजीर की कडियां जुड्कर तरखरिडत होगहः तो 

मैने देखा कि मै स्वयं ही इन श्रखरड लोह-कड्यों का 

बन्दी बन गया था (* 


< 
9 
न 


करुणा गीत 
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तेरे मन पर धथकान कापरदापडाहे श्रौर तेरी पलक नीद के 
मारसेबन्द द्ये रहीहैं। 
क्या तूने नहीं सुना, पएूल बडे गवं से काटो पर राज्य कर 
रहा है । 

जाग, हे जात मानव । समय को व्य्थ॑दह्लीन जाने दे। 
तिरे परथरीले मायै के श्रनत मे, उत्त अक्ूते एकत प्रदेश मे, 
तेरा साथी च्रकेला बेह; उत्ते धोखान दे। जाग, 
हे जागत मानव 
श्राकाश्च मध्यान्ह की गरमी से ह्यम्‌ रह्य है- उसकी चिन्ता 
न कर । दह्कती हृं रंत प्यास की व्याकुलता को ब्वेर 
रहय है--उसकी चिन्ता न कर । 
तेरे हृदय के श्र॑तराल में क्या कोड उल्लस नही रद्य? तेर 


हर प्दाघातपर क्या कीणाके तार, गीतां मे 
नही पट पड़ेंगे ? 


बाल-मेला | १६५ 


श्रसंस्य लोकों के समुद्र-तट पर बालकोंकामेलाहे, 
ऊपर ्रनन्त आरकाशका मौन है, श्रौर नीचे सागर की जनुन्ध 
तरे है । 
श्रसस्य लोको के समुद्र-तट प्रर बालक करोलाहल च्रौर चव्य 
करने श्राते हें | 
वे बातत के षररोदे बनाते हैँ, खाली कोडिर्यो स खेलतेहें। वे 
सूखे पत्ता की नाव बनाकर सागर के च्रथाह जल में 
वहा देते है । 
असंख्य लोकों के सागर"तट पर बालकों ऋ मेला लगाहं, 
उन्हें तेरना नही आता, जाल बिद्ाना नही ऋता । 
मोतिर्यो के ममी मोतिया के लिये गोता लगाते हँ; सोने-चादी 
के सौदागर अपने जह्ाजो पर धन बटोरने जाते है, कितु, 
बालकसागरके तटपर कड्या जमा करतेहैं च्रोर 
बखेर देते हैँ । न उन्हं चिपे खजानों की चाहह, न 
ह्मी उन्हं घन बटोरने के लिये जाल बिक्काना श्रता है| 
सागर की तरगं अटल करती हुड उद्लती है शरोर सायर 
तट पर फेनिल मुस्कान की रेखा सिंच जाती ह। मत्यु- 
दूती-लहरे कच्च को श्रथन संगीत चुनती है 
जेसेमां पालने में लेटे त्रपनें शिश्ुके लिये लोर्यां 
गाती हे । 


८? 
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्रपल्य लोकों के तट पर बालकों का मेला लगा है, 
पथह्लीन आकाश मं तृफान आते है, प्रथहलीन सागर की 
तरगों मँ जहाज ठकराते हँ । मौत आजाद होकर ध्म 

रही ह लेकिन बच्चे ङ्विनारे पर खेल रहे है । 


असंख्य लोकों के समुद्र-तट पर बालकों का मेला लगा है / 


अर्या । १६६ 


नीद मे सोये बालक क पलकों पर प्रथम किरण कहां पि 
उतरी ? कोड जानता हे ? 


हा, चुनते हैँ कि कुठ दूर एक परियां का गाव हे जो जुगनुत्रो 
के धमि २ प्रकाशे प्रकाशित जंगल की धनी यामं 
वसा हृ्रा हे । व्हा दो कलियां चिली हरं हैँ । व्ही 
से ठे बालकों कौ पलकों को चूमने के लिये उतरती हैँ ? 


बालक के अधरो पर सेलती मु्तकान कहां से आहं? कोई 
जानता दै ? 

हा, घुने है, दूज के चांद की तरुण, रहती, किरण ने एक 
बार बा्तती मेषके कोर का स्पशं किया था। पहले- 
पहल बही श्रो से मीगी उषा के स्वप्नां मेँ मुस्कान 

का जन्म हुश्रा था | वही मूसकान बालक के अधरो पर 
लेलती हे । 


बालक के देह पर मधुर, स्निग्ध ्रस्णाहं कयां ते उतरी ? 
कोड जानता है ? 

ह्या, जब उसकी माता केवल तरुण बाला थी तमी इसी 
श्ररणाई ने उततके हदय को, मोन प्रेम के स्निग्ध मधुर 
रहस्य से श्रवृत कर लिया था--यही सिग्प माधुर्य 
बालक के देह पर श्रव्तरित हरा है । 


पठ्‌ 


समाधान । १६.५9 


मेरे बच्चे । 
जब मेँ तेरे लिये रंगीन खिलोने लाता दं - 
मेरा समाधान हो जातः है, क्यो बादलों मे श्रौर पानी पर सगो 
। की होली ह्येती हे श्रीर किसलिये फूलों की प॑सडियां 
रंगीनहं? 


जब मेँ तुमे नव्य कराने के लिये गीत गाता हँ । 
मु समभ आजाताहे, क्यो वृक्ष के पर्तोमं गीतका स्वर 
हे ओर किसलिये सागर की तरंगे अपना गीत श्रवो- 
त्युक प्रथ्वी के हृदय को निरन्तर घुनाती है । 


जब मेँ तेरे लोमी ह्यथ मे मीरे पकवान रखता ह; 
मुखे समस आजाता हे, यो फूलों कौ घुराह्ली मे मधुर-चुधा 
रखी हे रौर जिसालये एलो गरे मीठे रस भरे हैँ । 


जब मँ तु हं्ाने को तेरा चुम्बन करता ह । 
मे समभ जाता ह, कि प्रभातमे श्राकाश्च ते पूटती नन्द 
धाराश्रं का रहस्य क्य) ह रोर क्तन्त की हवा जब 
मेरे शरीर का स्पशं कतीह तो मुके रोमांच क्यों हो 
जाता है | 


[~ + 


सप्ोचल का दीप १६८ 


उस एकांत नदी के ढलवान रास्ते पर ज्यं लम्बी-लम्बी घास 
उगी हई थी, मने उससे कहा--“शयुन्दरि । त्र्‌ पने 
श्राचल से इस दीपक को टके कर्याजा रही है 2 यह्‌ 
दीपक मु दे दे-मेरी कुटिया मँ गहरा श्र॑षेरा काया है ।?2 

उसने अपनी कजरारी आंखों को क्षण-मर के लिये मेरे 
चेहरे पर गड्ते हृए कल्य - में अहं हं दिन ढलने 

पर अपना दपक्र नदी क धारा मँ बह्यन के लियं (2 

मँ अश्चर्यं सं देखता रहा, उत्का रिमरिमाता दीपक नदी की 
लह्य पर निष्प्रयोजन बह्म जारह्यथा। 

रात का श्र॑भेरा जव गहन होता जा रह्य था, मैने उ्तसे पृक्ा- 
श्युन्दरि । तेरा घर प्रकाश से जगमगा रह्मा ह । च्रब 

तू यह दीपक लेकर कया चली £ यह दीपक मुभेदे दे; 

मेरी कुरिया मेँ गह्य ज्रंधेरा हे 

उतने च्रपने कजरारे ने््रोत्तं मेर चेहरे प्रर सन्देद्-भरी नजर 
डालते हुए कहा-- “मँ यह दीपक शून्य प्रकाश को 
श्र्पित करने श्र द्रं 1 


मँ अश्चर्यं ते देखता रहा; उक्र दीप-शिखा श्राकराश की 
गृन्यता में निरुद्‌ श्य जलती जा रही थी 
चन्द्रहीन काली अमावस रात में मने उत्से पङ्ा--“शुन्दरि 


८५ 


गोतांनलि 


इस जलते दीपक को श्रपने हृदय के समीप रल किसकी 
खोज मे चली दह्ये ? 


वह एक क्षण के लिये टिठक गह, एर कुठ सोच मेरी शरोर 
हष्टिपात करके बोली-^भ श्रपना यह दीपक विष्व की 
द्पि-माला के उत्सव मेँ सम्मिलित करने के लिये लाई दं 1 

मँ आश्चयं ते देखता रहय; उस्तका छोरा-सा दपि सहस्रो दीपो 
के प्रकाश मँ बिना प्रयोजन लीन ह्येता जारह्याथा। 


#न 


मुक्तं विहान १६९ 
त ही मु्तप्रकरा है त्रौरत्र्‌ ही ज्राकाश-स्थित ष 
| 


हे चन्दर ज यह तेराग्रेमही हं जो रेस धोसले में प्रसुप्त 
आत्मा को ्रपने रूप, गन्ध शरोर स्यश्च से श्रवृत 
करता हे । 


मौन उषा श्रपने हाथमे घुन्दर पृष्प-माला से सजी चुनहरी 
डाली लेकर प्रश्वी का अभिषेक करने च्राती हे, 


श्रोर यह सन्ध्या, निजंन नीरक-षाटिर्यों पर श्रहुते राह से 
चलत, अनंत प्रशान्ति के पश्चिमी सागरां से ्रपने 
स्वरो-कुम्भ मे शान्ति का शीतल श्रमृत भरकर ला 

रही है , 


किन्तु जह्यां श्रात्मा के मुक्त विहान के लिये श्रनंत अकाश 
पफौला हुश्रा हे, वहां निष्कलंक श्वेत ज्योत्स्ना का ही 
विस्तार है वह्यांना रात्रि है, ह्या दिव्त; ना ्राकार 
हैनारंग; शरीर इतना नीरव है वह किशब्दकी तो 
वहां कभी किसी काल में मी परहुव नहीं ह्ये सकती । 
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र₹टेस्यक्रय - १.७० 


यह वही है जो मेरे अर॑तरतम में बेठ श्रपने गूढ रहस्यमय स्पशं 
ते मेरी त्रात्मा को जगाता है। 


यह वही है जो इन श्रखों मँ श्रपना जादू भरता है श्रौर 
श्रानन्दसे मेरे हृदय क्री तारो पर चुख-दुःख के तराने 
गाता है । 


यह वही हे जो सोने-चादी की तारो मेँ माया का ताना-बाना 
बुनता हे तऋरर च्रपने चरण हस लोक में रखता हे-- 
जिसके स्पशं सं ्रानन्द्-किमोर हो मेँ ्त्म-विस्मृत 
ह्येता हं । 


दिनि प्र दिन च्राते हँ, युग परयुग बीतते है, पर यह वही 


है जोमरेरे हृदय को निकिध नामो, तिषिधि रूपों ओर 
छुख-दुःख की विविध तरगों से ्राप्लाबित करता है| 


ट्ट 


जीवन-घारा ‡ १.७१ 


जो जीवन-धारा दिनि-रात मेरी नसो मे प्रवाहित हो रही है, 
वही विश्व मेँ उसी गति व लय-तान के साथचले 
रही हे । 


यही जीवन-धारा हे जो सानन्द प्रवी की धूल से परूटकर 
हरे षास की कोपलो के खूपमें प्रकट होती ह श्रोर यह 
वही हे जो श्रसंख्य नव-पल्लर्गो श्रौर एलो के सख्य में 
प्रस्फुरित हेती है। 


यही वह ॥ है जो समुद्र की तरगों के पालने में जीवन 
श्रौर मृत्यु, श्रारेह श्रौर श्रवरोह बनकर स्थित हे। 


इस जीवन के स्यशेतेदही मेरं तन-मन मेँ सेमांच होता है; 
शरोर, युर्गो के रत्य म जो जीवन का कंपन द्विपा है उत्ते 

मेरा रक्त कम्पित ह्यो रहय है--यह्यी प्रतीति मेरे ्र॑तर में 
श्रमिमान भर देती हे, 
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चरम ल्य । १७२ 
तेरे उपह्यर हमारे पास श्रकर भी पेरे पास लौट जातेहै;वे 
हमारी परं ज्रावश्यकताश्रां की एति करके संपूण रूप में 
वापिस चले जाते हैँ । 


नदी की श्रजलछ जल-धारा हमारे खेतो को सीचने के बाद तरे 
चरण धोने को वापिस चली जाती है। 


फूल श्रपनी सुगंध मे पवन को घुवापित करते हैँ किन्तु इनका 
मी श्रौतिम लच्य तुभ पर श्र्पित होना ही हे । 


तेर पूजा संसार को दीन नहीं बनाती, तेरी भिक्षा भिखारी 
को कंगाल नही बनाती | 


कविं के गीतों मे सब जन श्रपनी मनोवाद्धित भवनाश्रों का 
प्रतीक देखते है 


किन्तु उनका चरम-ल्य केवल तेरा ही संकेत करता है 
तेरा ही संकेत करता है । 
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बन्धन-मुक्ति १७३ 


वैराग्य-साधन मेँ ही मेरी मुक्ति नही हे। 
श्रनुराग के हजारों बन्धनो मे ही मुके मुक्ति का ्रानन्द श्रनु- 
भव होता हे । 


मँ अपनी दुनिया के श्रसंस्य दपंको तेरी जाला सेजला 
तगाश्रौर तेर मन्दिर की यन्ञवेदी पररख दूगा। 


नही, मँ अपनी, इन्द्रियोंको धोर्‌ स॑यम के सीसचों मेँबन्द 
नही करू गा । मेरे दशैन, रवण शरीर स्पशं मेते 
्रनन्द भरादहयोगा। 


मेरे तब भरम श्रानन्द्-यन्न की समिधा बनकर प्रकाशित हग 
शरोर मेरी सब वासनाये प्रेम-फलके खूप मे परिपक्व 


हयेगी 


अखंड अन्वेषशा ; १.७५ 


जब सब कुठ नया था, सृ का नया सुजन हुश्रा था, जब 
तार नहं श्राभा से चमक रहे थे, तब सब देवता श्राकाशा 

मे एकत्र हृष । सवने मिलकर गीत गाया--““च्रोह । केसी 

दिव्य परता हे, विश्व मेँ केमी परता हे 2 

इसी बीच शचानक कही से श्रावाज श्राह्--“एक तारा कही 
खो गया, ज्योति-भरे दपं की माला एक स्थानपर 

टूट गई हे । वह तारा क्यं गया 

देवताश्रों ऋ कीरा के दयुनहरी तार मीन होगये। चारो रौर 
ते व्याकुल स्वरो मेँ पुकार मच गह-- “ओह ८ वह खोया 

हश्रा ताराही तो सकेशरेष्डतारा था, वही तो सम्यृरौ 

सशि के ताज का एकमात्र चमकता हीरा था। 

उस दिन से उस तारे की श्रनन्त खोज जारी हे। सब एक 
स्वर से गही कह रहे हैँ फि उसके साथ विश्व ने श्रपना 
श्रखरड श्रानन्द खो रिया | 

केवल रात के गहन अन्धकार मेँ तारे मुसकाते हैँ ओर एक 
दूसरे के कानमे धीम से कहते हँ “यह त्रन्वेषर॒ व्यर्थ 

है / खरड परता तो रव्मी विश्व के कण-कण मेँ 

स्वयं व्याप्त हे /** 
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शुभ्र-मेघ १७५ 


वसंत-काल के व्यर्थं उडते हुए श्रवरिष्ट मेध-खंडो की तरह मँ 
मी निष्पयोजन पम रहा हूं । 


मेरे सदा-प्रकाथित पर्य । तेरे स्य ने श्रमी तक इनको जल- 
करां मेँ द्रषित नहीं भिया, जिससेये कण तेरे प्रकाश 

म खोजाते । इसलिये, मैँ च्रभी तक तेरी विदाहं के 
काल- मातस्त, वषं श्रौर सवत्सं की गणना कर रहा ह; 

कब इनका श्रन्त होगा ? 


यदि यही तेरी इच्छा है, यही तेरा खेलहे, तो भी मेरी 
रि्तिताको स्गोसे भरदे, स्वरं ते चमा दे, उडती 
हवा पर तेरा दे शरोर सवत्र फलाद्‌, 


श्रौर फिर, यदि त्र्‌ चाहे तोरम, दिन का खेल तमाप्तं होने पर, 
रात के श्रधेरे मे पिलप कर बाष्य बन जार्ँगा, या 
प्रभात की मुसक्रान बन जागा या स्फटिक-सा निर्मल 

ओत का कणु बनकर प्रथ्वी पर गिर जाऊंगा । 
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उपवस्‌ - १.५९ 


अवकाश के दिनों में मेँ बहुत बार तपने व्यथं नष्ट किये 
क्षणो कं लिये व्याकुल लये चुकाषह। किन्तु, नष्ट कहां 

हेते हें बे क्षण ? मेरे प्रभु ८ मेरे जीवन के प्रत्येक क्षण 

तो तूने अपने हाथो मे ले लियाहै। 


ह्र वस्तु के ्रन्तरालमें केठ करत्‌ उसे किकरकित कर रहा 
हे; बीज को भर॑कुर, कलिय को कूल ओर एलो को फलो 
का स्प दे रहय है। 


थककर मेँ ्रपने बिद्धौने पर सोने चला भा, सोचता था मेरे 
कामं का श्र॑त नहीं ह्येगा । 


न्तु, सुबह उठकर देखा तौ मेर उपवन के सब पूल स्वतः 
लिल गये भ | मेरे आश्चयं की सीमा नही रही । 
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अचस्त स्तय । १५७५9 


रसु । तेरे हाथो मे अनन्त समय .ह। तेरे समय की षड्ियां 
गिनमे वाला कोई क्याटे ? 

श्रनगिनत दिन श्रौररातण्ककेबाद रक श्राति श्नौर जातेहे। 
युगो के बुंग उपवन के एूलो के समान लिलते श्रौर 
माड्ते जाते हँ । तुके इसकी चिन्ता नही । तेरी अरतीक्षा 

मे श्रधीरता नहीं श्रती । 
एक वनपूल को पूरं पिकपित्त करने मेँ ही त्र्‌ नेक सरदियां 
का समय व्यतीत कर सकता हे । 
मेरे पातत व्यर्थ खानेको एक भी क्षण नही। समय की यह 
कमी मुभे श्रपना काम तमाप्तं करने मे च्रस्तव्यस्त 
कर देतीहै। मैप्कक्षण का मी बिलम्ब सहन नही 

कर सक्ताः 
ह्ीलिये मेरा समय उन भकगङड्ात्र दविदारो को बाटनेमें ही 
कीत जाता है जो मेरे समय पर श्रधिकार कै दावा करते 

है । रौर, तेरी यज्ञवेदी श्र॑त तक पूजा के अरष्य-नेकेय से 

रिक्त रह जाती हे । 

दिवसा परमे बिलंबकेडरसे श्रधीर हयो जाता; शंकित 
होता दँ क्षिकह्यी तेरे मनब्दिरद्वार बंद न हो जाय; 

किंतु आश्चयं / पूजा के लिये हर बार प्रयाप्त समय 

शेष रहता है । 
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मृत्यु-वन्दुन १७८ 


रमु / श्राजतेरा संदेश लेकर मत्यु मेरेद्वार एर श्रई है। 
उतने यद्यं पहनने के लिये श्रज्नात सागरं को परार 
कियाहे। रात श्र॑ेरी है, मेरा हृदय भयमीत है-- 

फिर भी, दीपक हाथ में लेकर मँ त्रपना द्वार खोत्वुंगा 

श्रौर उसका नतमस्तक श्रमिवादन करूंगा । तेरा दूत 

मेर द्वार एर श्राया हे । 


हाथ जोड श्रोर अखि मँ अपू भरकर उत्तकी पूजा कष गा | 
त्रोर उत्क चरणा मे श्रपने हृदय का त्रनमोल खजाना 
र्व दूगा 


वह श्रपना निर्दिष्ट कार्य करके लौट जायगी श्रौर उत्तके पी 


मेरी निजेन कुटी मँ मेरा चरकेला रहः ही तुमे 
श्र॑तिम भेट देनेके लियेमेरे पात शेष रह जायगा, 
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खोज ; १७६ 


हृदय में प्रबल श्राशा लिये मँ श्रपने धर के कोने-कोने में 
उसे खोज रा द वह नह्य मिलती । 


मेरा क्ोटा-सा धर ह, जो इसमे खोगया बह भिर कभी नही 
मिला । 


तेरा युवन इतना विशाल है हयं, उपे खोजता खोजता मँ 
यह्या तेरे द्वार तक पहुच जाता ह| 


सन्ध्याकरश के स्वण-मडिति-मंडप के नीचे खड़े होकर मै बड़ी 
उत्सुकता से तेरी न्रोर देखता हं । 


यह मँ अनन्त-सागर के उत्त तट पर पर्हैच जाता ह जहां 
आकर कुच मी नष्ट नही ह्येता । रितु जहा श्राुभ्रा 

की श्रोर में आशां, सुख, च्रानन्द तथा संसार के सब 
अकार श्रोफल हो जाते हैँ । 


नाथ / मेरे र्क्ति जीवन को उत्त सागर मेंपूरी तरह इबा 


दो / श्रौर एक बार. फिर मुके विश्वके उत व्यापक 
विनत करा मधुर स्पशं होने दो । 
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अरन-मंदिर १८० 


हे भग्न-मदिर ॐ देव्ता । वाशा की खंडित तारे रव तेरा 
स्तुतिगान नही करती । सन्ध्याकाल क्री षंटियां तेरी 
श्ररती का संकेत नही देतीं। तेरे निकट का पवन 
ग्रशान्त शरोर मौन है| 


तेरी भग्न कृटीर मेँ क्तन्त की हवा श्राती हे । हवा मे पएूलो 
कां सुवास भरा ह । लेकिन, तरव ये पूल तेरा नैके 
नही बनते | 


तेरा पुराना उपासक श्रव भी तेरी पूजा की कामना लेकर व्यथै 
ही रता है ओ्रीरलत्लौट जाता हे । क्राम को, जब 
दीपिक का प्रकाश धूलि की धुन्ध मे मिल जाता है, 

वह थका-हारा उपासक, हृदय मेँ श्रपार अतृप्ति ङिपाये, 

इस दरूटे मन्दिर मे राता है । 

है टूर मन्दिर के देवता / कड उत्सवो के दिन समारोह्-रहित 
रते हें शरीर कड पजा की रातं दीप-रहिति बीत 

जाती है | 

चतुर कलाकार कहुत-सी नहं तिमा अनाते ह जो समय 
ऋने प्र श्रन्नात की पवित्र धारा मे बहा दी जती है, 

केकेल टदे मन्दिर का देता हस श्रमर उपेक्षा मे श्रपूजित रह 
जाता है । 


१६ ट. 


अत ष $ १८८१ 


मँ जानता ह, बह दीन भी ्राए्गा जब नेत्रोंके सामने से 
परथ्वी श्रोभल हो जायगी रौर अखि पर श्रन्तिम पदां 
डालकर प्राण चुपचाप हस पिंजडे सं उड्‌ जागे । 


ते भी तारे यत को चमकेगो ओर प्रभात मेँ रयं उदय होगा । 
समुद्र की लहरो के समान समय की घरिरयो का ज्रारोह- 
त्रवेह मी होगा रौर उससे दुख-दुःख के उच्छवास मी 
निकलेगे / 


जच मेः जीकन की पिरयो के इत अंत की कल्पना करता हँ 
तो समय की सीमार्ये ट्ट जतीदहैँ त्रीर्मे रत्यु के 
करका में तेरी दुनिया के बिखरे हए केभव को नवे रूप 
मे देखत हं । इसकी तुच्छ से तुच्छ, निम्न से निम्न 
जगहमें ओर श्रल्प सेश्रल्प प्राणी में मी चमत्कार 


दिखा देता हे । 


मेरा कामनाश्रों का संसार ओरमेरे हाथ में अये दुनिया 
के खजाने--सब एक-एक कर मेरे सामने से गुजरते है- 
शुजरने दो । मेरे पास वही शेष रहने दो जिसका मैने 

सदा तिरस्कार किया आर जिते पाने को सदा उदासीन 

र्य । 


६६&€ 


यात्रा का अन्त ४ १८२ 
मित्रो / बिदाई के इत श्रक्सर पर मेर लिये म॑गल-कामना करो । 


आकाश पर व्रमात की श्रर्णाई कई है श्रौर मेरा माग बहुत 
ही रमणीक है । 

यह न एक्को फि मेरे पास साथ ले जाने को कौन-सा पाथेय है। 
खाली ह्यथ किन्तु श्राशा-भरे हृदयसे मेने यात्रा ५ 

की हे। 

श्रपने विवाह का मंगल परिधान पहिनि करम चत्लुगा, यात्रा 
की मामूली लाल-खाकी वदी नही । मागे त॑क्ट हैः 

फिर मी मेँ नि्मेय हं । 


याश्राके श्रत में संध्या कातरा मेरा स्वागत करेगा श्रौर 
राजद्वार प्र शम की रहन मेरा श्रभिन॑द्न 
करेगी । 


९०७ 





जाने की दुदी मिल गहं । 
शुभ कामना करो, मेरे बन्धु । 
प्राम करके तुमसे बिदा मागता हं । 
श्र॑तिम कदि । 
यह लो मेरे दरार की तालिका-हस धर प्रर श्रव मेरा कोई 
स्त्व नही । विदाहं के दो शब्दों के अतिरिक्त तुमसे कुक 
नही चाहता | 


लम्बे काल तक हम साथ-साथ रहे। मेने तुम्हे दिया कम, 
लिया भ्रधिक | श्रव नया दिन निकल श्राया है, मेरे 
श्रधेरे मे जलने वाला दीप्रक बुभ गया है । 


१ 


गोतांजलि ` 


मुके दूर देश सत निमन्त्र त्राव ह-- 
्रस्थान के लिए श्रव रमे तेयार ह 


क्दि- 


२०२ 


विसर्जन $ १८९५ 


श्रव यह सब व्यथं है, निष्प्रयोजन हे । 
तमय न्रा गया ह फि इत सवक्रा वितज॑न करद्‌ - 
जानता हू, तेरे हाथो से यह सब श्रनायात हो जायगा। 
जो कु करना शेष हे अ्रविलंब हो जायगा 
इसलिये हे मेरे हृदय । चुपचाप श्रपनी हार मानले, जिस 
स्थान का सम्मान तुमे प्राप्त हे उती मे सन्तोष कर । 
जो नही ह, उसकी अकाक्षा भी ह्रोड दे | 


मेरे दीपक कौ लौ हवा के छेटे-ते ककिमे मी बुक जाती है। 
उते भिर ज्याने कौ चिन्तामे मेँ श्रन्य सारे 
काम-काज बार-बार मूल जाता हं । 

हस बार मै सावधान रहूगा; जमीन पर चटाई बिह्वाकर 
श्रधेरे मे त्रकेला ही संतोष सेका रगा 

मेरे प्रिय । जब तेरा जी बाहे, वुपचाप श्रना शरोर मेरे पस 
बद जाना । 
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चपरज्ञात १८५ 


मुके गवे थाक तुके जानता । 

मेरी समी रचनाश्रो मे दुनियावाले तेरी कि देखते हे । 

यहां श्राकर वे पृक्खते है, “यह कौन है” ? 

मे अवाक्‌ रह जाता द । “कौन जाने?” यही कह देता हं । 

वै मुके भला-बुरा कहते हुए च्रज्ञा से मुख फेरकर | 1 
। जातं हं । 


तेरी छवि मुस्कराती रहती हे । 

तेरी कह्यनी को श्रमर गीतों मे बाधता ह| मेरे हृदय के 
निरते तेरे गीत स्वतः बहते रहते हैँ । 

के ्राकर पुद्धते है, “हन गीतो का श्रथ क्या है? 

उन क्या कद्र ? यद्नी कह देता ह, “कौन जाने, क्या श्रं है 

इनका ९ 
के त्रवश्ना से मुख फेर कर चत्वे जाते हैँ । 
त मुस्कराता हुश्रा बैटा रहता हे । 
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दिनानुदिन १८६ 


श्राख॒पति ८ क्या दिन प्रतिदिन मुके तुम्हारे सामने श्राना 
ह्येगा 2 दिन प्रतिदिन ह्यथ बांधकर तुम्हारे सामने खडा 
रहना ह्येगा 2 


क्या इत सूने नीरव त्क्य के नीचे इसी तरह सदा नतमस्तक 
खड़ा रहना ह्येगा ? 


इस कर्म प्रधान विश्व मे, श्रम ओर संघषे के तुमल कोलाहल 
तरर केग से भागते जन-तमृह मे, क्या मुम द्नि प्रतिदिन 
तुम्हारे सामने नतमस्तक खडा रहना होगा 2 


जब मेरा काम समाप्त ह्यो जाएगा, तव भी क्या मुम इस घने 


नीरव श्राकाश् के नीचे इसी तरह तेरे सामने खड़ा 
रहना ह्योगा ? 


२९०५ 


मन्द्‌ स्वर - १८५१ 


मरे प्रयु की यही हच्छराहै कि तरव म कुक मी ऊचे स्वरे न 
पुकारू । अब ममे सव कृक्घ मन्द स्वर मेँ कहना ह्येगा । 
मेरे हृदय की व्यथा गीतो की गुनगुनाहट मे ही व्यक्त 

होगी । 


लोग राजा के बजार की श्रोरभाग रहेहै। वह्यं सब चीजों 
के व्यापारी अयि । क्रय-क्करिय हयो रहा है। निन्त 

मेने दिन दोपहर की व्ययता के बीच श्रतमय ही कम- 

काज पे हाथ खींच लिया। 

अवे क्योन रसमय हौ मेरे उपवन मेँ भी एूल किल उदे 
तरर भ्यो न असमय ही मधुमश्ियां श्रपना मधुर 
गु"जन च्रारम्म करद्‌ । 


भले-बुरे के माप-तोल मेही मेरी सारी उस्न गुजर गई । मेरे 
्रव्काश के साथी की इच्छा है नि अरव मेँ केवल 
उत्ते खेल | न जाने, किप निष्प्रयोजन कार्य के लिये 

मुके बुलाया है ? 
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मर्या ‡ ट्टः 


मँ ्रपने महत को बढाता जां, उसका चारौ श्रोर विस्तार 
करता जा, उसकी र्गीन ह्या तेरी उग्जबल भ्योत्स्ना 

पर श्रंकरित ह्यी- यही तेरी माया है। 

तु त्रपने ही आ्रपको स्वतः भागो मँ बिमकत करताहै श्रोर 
उत्त विभिन्नष््योको विषिधनाम दे देता है। तेरे इस 

स्वयं षिमाजन का ह्ली एक ख्य मेरा देह है । 

तिरे प्रखर गीत कागु'जन ही चरका के अनेक रंगोकेश्रश्र- 
कणो मे प्रतिध्वनित होरह्य है; व्ही गु'जन भिषिध 

स्यो की मुपकान, मय शरोर श्रशाके सूयो में ग्य्त 

होता है । लहरे उठती हैँ श्रौर गिर जाती है, खष्न 

बनते हैँ रौर मिट जाते है, शुक मेँ ही तेरी जय-पराजय 

दोनों का प्रतिनिम्ब हे । 

जो यवनिका तने संसार की नाखवशाला मे खडी की हे, उस पर 
दिन श्रार रात्रि की तूलिका से असंख्य चित्र बने हुए 

हैँ । उत्तके परे तेरा धिंह्यसन है, जो श्राश्वर्यपूरं 
तिरद्े-बांके रहस्या के तामे-वाने से बुना गया है; जिसमें 

एक मी सीपी रेखा नही है । 

सम्पूणं आकाश तेरे-मेरे महान प्रदर्शनं से ठका हुश्राहै। 
तेरी-मेरी घुर-तानों से समस्त दुलोक गरज रहा है, तेरी- 

मेरी आल-मिचौनी मे युगोके युग बीतते जातेहैँ। 
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कर्णा खाया ; १८९ 


तेरी पूय रश्मि श्रपनी युजात्रों को फैलाकर मेरी इत प्रथ्वी 
परश्राती हे श्रौर मेरे ्रासू, उच्छवातत श्रौर गर्तो 

बने बादर्लो को तेरे चरणों तक ले जाने के लिये दिन- 

भर मेरे द्वार पर खड रहती है । 


त्र, बड चाव ते ्रपने तारो-मरे वक्ष पर धुधले बादलों की 
श्रहनी श्रोद लेता है; उपे कर्पा ओर ते में 
बदलता रहता है, त्र}र उपे प्रतिक्षण बदलने बाली 
श्रामाश्रां सँ हगता रहता हे / 

तेरी बह रोदनी बडी हली, श्रश्रुलिगध श्र मनर साले 
र्ग की है, तमी त॒ इसका मोह हे । ्र}र, यही कारण 

हैकि वह तेरे च्रपिशय शुभ प्रखर प्रश्ण को श्रपनी 
करुण काया से टक लेती है, 


जट 


एक मधुर स्मृति १६० 


मैने तुक से कु नही मागा; यहां तक कि श्रपना नाम भी तेर 
कानों मेन कटय । 

जब तु षदा ह्येने लगा मँ मगध भाव से श्रवाक्‌ खड़ा रह गया । 
उस समयक्रुरं परमे तकेलाही था। वृक्षो की काया 

क्रूरं पर पड़ रहली थी । पनिह्यरिनिं श्रपने मिट्धी के षडां 

को ऊपर तक पानी पे भरकर घरों को लौट चुकी थीं। 

जाते हुए उन्हानि मुभे बुलाया था । चलो हमारे साथ, 
संध्या हो चली ।*> किन्तु, मेँ श्रपने ही च्रस्पष्ट-से गीतों 

को गुनगुनाता हुत्रा वही खडा रहा | 

जवदरच्रायातो मैनेतेरे पैरो की आहट नही घुनी । तेरी 
श्राखें जब मुकसे मिली तो उन्म विषाद्‌ भराथा; तेर 

स्वर मे थकान समह थी जब तूने कहा था- “अरे, मेँ 

बहुत प्यासा ह्र 12 मँ अपने दिवास्वप्नो से जागकर उठ 

बेटा रौर श्रपनी गागर से तेरी अंजलि मे निर्मल जल 
डालने लगा। उस्त समय वृक्षो के पत्ते मरमर-ध्वनि 

कर उठे; कोयल क्ती श्रदश्य श्रंधकार ते क्रक उठी 

श्रीर सड़क के मोड़ बाले पपे कदम्ब के पलों की 
महक फेल गहं । 

तूने जब मेरा नाम पृ्ठातो मेँ लाजते चुप खड़ा रहय । भला, 
एसा कौन-सा उपकार किया थार्मैने कित्‌ मुके याद 

रखने के लिये नाम पृद्खता? हा-तेरी प्यास बृक्ाने 


९०६ 


गीतांजलि 


को मँ पानी दे सका-यह मधुर स्मरति सदा मेर हदय 

मे बनी रकगी श्रौर जीवन केक्ष्णं कौ मधुर ५५ 
रहेगी । 

तब सुबह की घडयांँ देर से बीतेगी; पक्षी थकान-मरे स्प से 
चहकेगी रौर उपर नीम के पत्तो की मरमर मे ्रालस्य 
कानशामरा होगा रौर मँ बेडा हृश्रा क सोचरगा- 

कुठ देर, बहुत देर कुक सोचता रंगा । 
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नकाश-घारा ‡ १६९१ 





प्रकाश, मेरे प्रकाश, किड्व-व्यापी प्रकाश, नयनामिराम प्रकाश, 
हदय-मधुर प्रकाश 


यह प्रकाश ही मेरे जीवन के केन्द्र-विन्दु पर चत्य करता है, 
यह्‌ प्रकाश दही मेरेप्रेम की तारों को ऋनमकनाता है; 

तब श्रकाशके द्वार घल जाते हें, पवन वेग से दौडने 
गताहेश्रोर प्रथ्वी करा ह्यस्य विश्व के कण॒-करामें 

व्याप्त ह जाता है। 

०८ 


गीतांजलि 


तितलियां प्रकाश के श्रगाध नील जल पर श्रपने प्॑खोंसे 
तेरती हैँ । लिली शओरौर जही की कलियाँ प्रकाश-तरगो 

के शिखर पर सिल उटती हैँ । 

यह प्रकशि हर बादल को स्वीय श्रामा ते रंग देताहै। 
त्रोर यही प्रकाश च्रसंख्य मोतियों को बेपरवाह्ी षे 
बिखेर देता हे । 

उस्र समय पत्त-पत्ते पर उल्लास क्ाजाताहै च्रौर श्रीम 
प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती ह । 

स्वगं की प्रकाश-पारा ने च्रपने तटोँ को इवो दिया रौर उसका 
श्रतुल जल-ग्रवाह चारों शरोर फल गया हे, 
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चूदियां ; १९९ 


श्रतंख्य तारो श्रौर विकि स्य के रत्नों से जडी हह तेरी 
चृड्यां कितनी चन्दर हैँ / किन्तु मुके तेरी तलवार ही 
श्रषिक चुन्दर लगती हे; जितिक्ी धार बिजली की तरह 

तिज श्रोर विष्णु के दिव्य-वाहून गरुय के पलों क तरह 

जो सूर्यास्त की रक्तिमा पर इतनी चुन्दरता से सधे हुए 

है-- वाकी हं! 


यह तलवार मत्य के श्रन्तिम च्राघात प्रर जीवन की मधुर 
वेदना के समान काषने बाली है शरीर यह उस्र आत्मिक 
ज्वाला की तरह पकित्रहे जोरएक ही लप्ट में पार्थिव 
श्रस्थि-मज्जा को मस्म कर देती है, 


तेरी चूडया सचमुच बहुत चुन्दर ह; भिन्त धुलोक के 
स्वामी / तेरी तलवार श्रलौकिक सौीन्द्यं का च्रतुलनीय 
तीक है, जिसके देखने ते ह्ली नहली शिचार से मी श्रात्मा 

कोप उटती है, 
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पुष्पहार नही, तलवार : १९३ 


मनमेँतोज्राया जि तुके तेरा पष्यहार माग लू-लेकरिन 
मुख से शब्द न निकले, साहस नही हन्ना । तब रात- 
मर प्रतीक्षा करती रही कनि तेर जाने के बाद तेरी शेया 
पर बिखरे पएूलो करो वन ल्‌"गी । प्रभात होतेही मँ शक 
भिखारी की तरह तडप कर वहां पहुंची तो देखा वहं 
ुष्पह।र नहीं था, एूल नही थे, केवल एक-दो पंखडियां 
बिखरी पड़ी थी । 
न्रोर, श्राश्च्यं । यह क्या हे ? तेरे प्रेम की यह निशानी कैसी ? 
ना तो यह पुष्प हे, ना कलिका, नाही यह कोई सुवास 
है | यह तो तेरी तेजस्विनी तलवार है; जिसमे आग 
करी लपट रौर बिजली की कडक मरी है | प्रमात क्री 
प्रथम किर वातायन से ्राकर तेरी शचैया प्र बिखरी 
थी । प्रमात के चहचह्यते पक्षी पृ रहे थे- 
“धुन्दरि । तुके कौन-सी निशानी मिली ?‡ नही, 
यह नातो फूल है, ना कालिका ग्रौर ना ह्ली यह कोई 
तुवस है । 
पिस्मय-विभोर मै सोच रही ह, “यह कैसा प्रेमोपहार है 2” 
इसे कहां रख ? इसे पहनते लाज श्राती है । इतनी 
्रवला ह मै--इसके पक्षस्य ते ही मुके व्यथा होती 
है । एर भी मेँतेरेहत व्यथा देने बाल्ले प्रेमचिन्ह को 
अवश्य धारण करू गी । 
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अवमुके संसारम किसी का भय नही । इस जीवन-युद्ध 
मे श्र विजय ही विजय हे / मृत्यु की यह दूतिका मेरी 
जीवन-संगिनी रहेगी । मेँ इते जीवन के श्रलंकारो से 
विभूषित करू गी । तेरी तलवार मेरे बंधर्नो को ङ्धिन्न 

कर देगी । चरव संसार मे मेरे लिये कोहं भय नहीं होगा । 

भाज सेमे सव तुच्छ भूषणो, अलंकारो को छोड दूगी। 
मेरे हृदय-देवता † अव मेँ अंधेरे कोनो मं रोती-रोती 
मर्तीक्षा नही किया कू गी, श्रव मेँ व्यर्थं के मरि शब्दों 

से स्तुति-गान नही किया करूं गी । तेरी तलवार हयी मेरी 
सर्वोच्च भूषा होगी । नकली श्रलंकारों का अव मेँ सवथा 
परित्याग कर दू गी। 
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रात का श्रंधकार ब्द गया था। हमारे दिनि के सब काम 
निपट गये थे। हमने सोचा, श्राने वाले समी श्रतिथि 

श्रा चुके, गपि के प्रमुखद्वार बन्द कर लिये। केवल कु 

ने कहा -- “श्रमी राजा की सवारी श्रने वाली है| 

हम हत रिये-- "नही, यह नहीं हलो सकता 12 

किर, शायद द्वार पर हल्की-सी आहट हु, हमने सममा 
ह्वा का काका होगा । द्ये बुभाकर हम सो गये । केवल 

कुक ने कहा--""यह राजदूत ह /‡ हम हंत दिये- 
“नही; यह्‌ हवा का भोका हे | 

फिर श्राधी रात की सुनसान में एक ्रावाज्‌ उठी । सोते-सोते 
सोचा, यह्‌ वही दूर बादलों की गरज है । प्रथ्वी करोषी 
दीवार हिली, हमारी नीद र्मे विध्न पड़ गया । केवल 

कुह ने कह्ा--““यह राजा के रथ का स्वर है /** हमने 
श्रलसाईं आवाज मे कट्ा--“नही यह तो केवल 
बादलों की गड़्गड्ाहट है 1? 

रात च्रमी श्र॑धेरी ही भी करि दुन्दुभि बज उठी। श्रावाज 
त्राह--““उटो, बिलम्ब न करो" हमने उर से कापते हृए 

दिल थाम लिया। कु ने कटा--“"ह्‌ देखो, राजा 

की रथध्वजा ्राकाश में एहरा रही है । हम चौक कर 

खड़े होगये ओर गोले उठे-- “समय नह रहा, देरी 

न करो 72 
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राजा की सवारी श्रागङं थी, ङिन्तु, पूजा का दीपक कां 
था ? जयमाल कहां थी? उसके वेने को सिंहासन 
कहां था ? उसके स्वागत के लिये सुसभ्जित मंडप कहां 

था ? कुक ने कहा--भ्यहू व्याकुलता व्थर्थे है, उसका 
खाली हाथ श्रभिकवादन करो, उप्ते श्रषने शृन्यषरों मं 
निःसंकोच लाश्नो 


“दरार खोलदो, स्वागत के लिये शंखो पर तुमुल ध्वनि होने दो। 
श्रपने राजा का, जो रात के निबिड अन्धे मेँ श्राया हे 
्रपने अ्रन्धकार-भरे घरों मेँ स्वागत करोी। श्राकाश्चमें 
बिजली की कड्क है, अन्धकार विदुत्‌-मकाश मे काप 
रहा है । देसे समय श्रपनी फटी-पुरानी चटाई लाकर 

त्रगन में बिद्कादो। 


हमारी श्रन्पेरी रातो का राजा ्रचानक ही अ्रधिी-तुप्यन के 
साथ श्रायाहै। 
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मेँ उत्त समय गाविके द्रार-द्वार पर भिक्षामांग रह्म था, जवं 
तेरा स्वखं-रथ दूरी पर दिखा दिया मैने मानो कोहं घुन्दर 
सपना-सा देखा द्ये । मेरे क्स्मिय की सीमान थीकि 

यह राजाश्रोंकाराजाकौनदहेजो इधरश्रारहाथा? 

मेरी ्रशाश्रों ने पिर उठाया, सोचा, शायद मेरे दुर्भाग्य की 
घड़िया समाप्त लोग । में वही खड़ा होगया श्रौर 
सोचने लगा कव रथ क्री धूल मे स्वरौ-गृहरे गिरेगी 

श्रौर कन राजा के हाथ भिखारियों की कोलिया मरने 

को उठेंगे । 

षह रथ श्रचानक वही ठह्य ज््यंमे खडा था तेरे नेत्र 
मुभे मिले, त्र मुसकराता हुश्रारथ से नीचे उतरा। 

मैने सोचा, मेया भाग्यस्य श्रव उदय होने ही बाला 

ह । तब श्रचानक त्ने मेरे पात आकर श्रना दक्षिर 

ह्यथ मेरी न्रोर षहा दिया श्रौर कहा-^“मुमे देने को 
तजोलायाहै,देदे।? 


कितना रिचित्रे उपहास था। एक राजाने भिखारी के सामने 
भिक्षाके लिये हाथ फलाया था। मँ कुठ देर भिस्मय- 
मुग्ध खड़ा देखता रहा, फिर त्रपनी सोली से चावल 
की सबसे कोटी कनी निक्राल कर तेरे हाथमे रख दी। 
किन्तु, मेरे ्राश्चयं की सीमा नही रही जब दिन इलने पर 
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मने श्रपनी कोली खाली की रौर देखा कि मेरी 
भोली मेँ पडे चावल की कर्निर्योमेंष्क कनी सोने कौ 
भमी थी। 


मरै सेने लगा, बेहद रोने लगा। जो कुं मेर कोली मेँ 
था, वहू समी यांन तुभे दे डाला! 
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मोन-भरा ्रभात्-सागर पक्षियों के चहचहाने की श्रावाजमें 
पट पड़ा; मार्गं के फूल उद्वेग से विल 2, श्रौर स्वरणं 

के करु क्षितिज पर मँडराते मेष-खंडो पर बिखर गये- 
किन्तु, हम व्यस्त भाव से श्रागे वदते गये । 


हमने ना गीत गाये, ना मंगल-वाद्य बजय; ना ही हम गवि 
के मेले मे सौदा करने गये; ना हम एक शब्द ही बोले, 
नाही मुस्कराये; एक क्षण के विये भी हमने भ्रिम 

नहीं लिया । श्रपने कदमो मे श्रोरमभी वेग भरकर हम 

त्रागे ही श्रागे बते गये । 


श्राचिर, सूर्यं मध्य-आक्राश मे आआगया। कत्रुतरो ने विमं 
श्राश्रय ले लिया । दोपहर की त्वह मेँ वृक्षां के सूखे पत्ते 
फ़डफड्ने लगे । चर्राह्म धने वृक्ष की दाया मरे सोकर 
पुन्दर सपने लेने लगा । मँ मी सरोवर के निकट पास 
पर पर पार लेट गया । 
मेरे साथी मेरा उपह्यस करने लगे। ग्वे पिर ऊंचा कर 
वे श्रागे बते गये । पीठे मुद्कर देखा भी नहीं । चलते- 
चलते वे नीलाकाशच कौ नीलिमा में लुप्त ह्येगये। 
उन्होने ्रसंल्य परतो र दूर-दूर के विचित्रदेशों का 
परिभिमरा किया । लेकिन, मेँ बही षास पर्‌ श्रकेला लेटा 
रहय । 
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आत्मग्लानि रौर जनापवाद ने मुके कं बार टोच-्टोच कर 
उठाना चाहा, भिन्तु मु प्रर कोहं प्रमाव नहीं हुश्रा। 
श्रासिर, मैने तिरस्कार की युखद गहरं मे रौर उस 

धु धले श्राकाश की द्वायामें श्रपने को बिल्कुल खो 
दिया / 


तव, ररि-किरे ते श्रलंकत हरित उदासी की मूष्ेना मेरे 
हृदय पर छानी शुरू होगरं । मेँ यह भी मूल गया किं 

हस यात्रा के लियेर्मैने क्यों प्रस्थान किया था। शरोर 

तव तरतमे र्मेने ह्ायामय गीतो की रहस्यमूत्ति के सामने 
सवस्व शर्पित कर दिया । 


शन्त र्मे, जव नीद से जागा ओर आंखें खोली, मैने तुके 
श्रपने प्व मे खडापाया। त्र्य मेरी निद्रा की 
शून्यता कों अपनी मुस्कानों पे मररहाथा। न जाने 
क्यो, मेँ व्यथं ही उररह्य था रि यह यात्रा लम्बी श्रोर 

थका देने काली होगी ओर तेरे समीप पहुचने का 
संघष बड़ा कठिन होगा । 


९२ 


प्रथम-किरण १६७ 





4 


न क, | 
८८.८4 ` 


अ = 
९ 7 \। ११११ (ए 1 ५८: 







तारी रात उतस्की राह देखते बीत गहं | 
भ्रव प्रभात क्रा समयहुश्रा। कही एलान हयौ कि वह मेर 
सो जाने के बाद श्रचानक हीद्वार प्र श्रा जाय। 
मित्रो, मेरे द्रार के कपाट घुले रखना -उते नेसे 
रोकना मत | 
उप्के परो मी श्राह्टतसेही यदि मेरी नीद नटरट जाय तों 
तुम मुम मत जगाना । मँ प्रभाते पक्षियों के कलरव 
या उषागमन के उत्सव की किलकार्ियों से चोक कर नही 
उठना चाहता । मुभे सोने देना। यदिमेरे प्रभु मी 
श्रचानक द्वार पर श्राजठे तो मी ममे चैन करी नीद सोने 
देना । 
मेरी नीद, मेरी श्रनमोल नीद, केवल उसका स्पशं पाकर 
लुप्त होजाने कौ प्रतीक्षा कर रह है। मेरी मदी भख 
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केवल उसकी मुस्कान का स्प पाने को पनी पलके 
उटाए्गी | वह मेरे स।मने ऋयगा--जेते कोई स्वप्न 
च्रधेरी नीद से फूटकर बाहर श्राता हे । 


उसे आने देना, मेरी श्रो के सामने प्रकट ल्येन देना, जैते 
सणि की प्रथम किरणा आई थी, ग्रकति का प्रथम रूप 
सामने च्राया था, मेरी जात श्रात्मा का ब्रथम रोमांच 
उसके प्रथम दरशन में ह्ली ह्लो--यही मेरी च्छा है । 


श्रोर, अपनी चेतना मे वापस आना मेरे लियेगप्रसु मे वापिस 
जाना ह्ये जाय--यह्ी मेरी कामना हे । 


ररे 


अमरता की मुहर : १6८ 


वह दिन था, जब मेँ तुम्हारे सत्कार के लिये सवथा श्रसावधान 
बेटा था । तुमने आ्रचानक, अनजाने श्रौर श्रनिमन्तित 
ह्य एक साधारस व्यक्तिके वेषमे, मेरे हृदय मं प्रवंश 
कर्‌ लिया । यद्यं आकर तुमने मेरे जीवन के त्रनेक 
विनश्वर क्षणो पर श्रमरता की मुहर श्रंकित कर द| 


श्राज, जव श्रचानक उनपर प्रकाश पड़ा, तुम्हारी गहर प्र 
मेरी नजर गइतो ने देखा किश्रमरतासे श्रौकित वे 
दिव्य क्ष मेरे जीवन-पट पर हष-विषाद की विस्मृत 
समृतियो के साथ धृत मे बिखरे पड़ हैँ । 


तुमने मुम धूलि मे खे लता देखकर प्रणा से गख नही मोडा | 
तुम मेरे पास श्राते गये-म तुम्हारी पद-ध्वनिं घनता 

रहा । धू मे खेलते मैने उस दिन तुम्हारे पेरोकी जो 
श्राहट घुनी थी, वही श्राज विष्व के कण-कण से; 
श्राकाश के हर सितारे से, ष्वनित हो रही है । 
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हसी में भुम श्रानन्द ्राता है- 
म तुम्हारी प्रतीक्षा करता रह, रीर श्रपलक देखता रहं उस 
मार्यं को, जहां छाया प्रकाश की अनुगामिनी है श्रौर 
व्वा मीष्म की श्रनुचर बनती है । 


अज्ञात आकरा ते संदेश लाने वाले दूत उस मागे पर राका 
मेरा ्रभिनन्दन करते हँ ओरीर वेग से चले जते है। 

मेरा हृदय हष ते मर जाता है श्रौर ममे कर बहती 

हुं हवा मी2े श्वास क्रोड जाती है । 


तेरे दवार पर प्रमात से संध्या तक यही आशा लगमे ब्ग 
रहता ह कि कमी अकस्मात ही वह दिन्य क्ष्य जा 
जायगा जब तुक ते साक्षात मेंट हो जायगी । 


तब तक मे श्रकेला केठा कमी मुस्कराता ह--क्भी गाता ह। 


इत बीच यह देखो, मेर आस-पास का पवन मिलन कौ 
सुबारित्त आशा से भर गया है । 


२९५ 


मधुरस्वप्न “ २४० 
प्रियतम । वहां सवते परे हटकर उतत धनी हाया की श्रोर 
म क्यों लड़ हो ? पे तुम्हे धकेल, धल भरे रास्ते प 
गिरा, रागे वहु जाते हं । र तुम्हा पजा क शली 
लेक यं कवते प्रतीक्षा मे बैठा हँ । ताहगीर त्राते 

हं शरीर मेरी थाली मे से एक-एक परूल चुनकर ले जाते 

है । मेरी थाली क्किप्राय होगं है | 

प्रभात कौ बेला बीत गह, मभ्याह मी बीता। संष्याकी वाया 
म मेरी प्रलके नीदपे मुकने लगी। षर लौटते हु 
लोग मेरी शरोर नजर उटातेहैं ओरी व्यंग से मुरा 
देतेहेँ। म लम्जापते पिर मुरा लेताह। में यहं एक 
मिन्नुकत्या की तरह दनमाषपे मूल को श्रोढती पे 

दके बेड ह | लोग जब पृङ्खते हैया चाहिये 

तव मेँ चुपचाप पिर मुक्रा लेता ह, उत्तर नही देता । 

हाय / मँ उने यह मी नही कह पतान त्रय राह मे 
वहां बैठा ह, तमने श्राने क वचन दिया है ।' यह कहते 

भौ प्के लाज श्रातीहे कह ददता मरी कोली 

मने जरपने शं शाह ॐ सत्कार के लिये रल ्वोडी है । 

हाय ! इत गख करो मँ श्रपने हदय में श्रतरालमें ही 
दिपाक रस लेता ह । 

जरान इत हरी षात के मेदानप्र केरे मँ श्राकाश की 
शरोर अरपलफ़ देल रहा हं ्रीर तुम्हारे अचानक श्रा जाने 


१९१ 


गौतांभलि 

से इन स्वनो से दिल बहला रह ह--तारे प्रदीप जग- 
मगा उठे, वुम्ह्यरे रथ प्रर स्वण-्वजा एहरा उठी, 
पने रथ से उतर कर तुमने मुके धूलि-धूतर प्रथीसे 
उटाकर श्रपने साथ रथ मे बिटा लिया~-षएटे वस्त्रो बली, 
मलिन, श्रमिमान च्रोर शमं से कांपती मिज्ु-कन्या को 
अपने अचल मे टक लिया; यदह देखकर लोग ऋ्रवाक 
स्तम्भित रह गये | 


लेकिन यह स्वप्न, स्वप्न ह्ली रह्य । समय बीतता गया । तुम्हारे 
रथ कं पिरयो का शब्द मी सुना नहीं दिया। रास्ते 

प्र सेकडं जु्ठस जय-जयकार का तुमुल कोलाहल 
करते गुजर गये । केवल तुम्ही उनकी हाया में सवते 
पि हट कर खड़े रहे । श्रौर यद्यं मँ ही प्रतीक्षाकी 
लम्बी षडियों ते थका-हयरा अपने ्रासुभ्रो मे दिल की 

व्यथा को बह्म डालने के लियेबेटाद्हया। 


९२७ 


करुयाघन | ‡ ०१ 


मेरे करुणाधन । मेरे प्रभु मेरा हृदय सूखा पड़ा है। बरसों 
से यहां मेघ नही श्रये । क्षितिज कानग्न खूप बड़ा 
भयंकर द्यो उठा है। कही हल्की-पी बदली मी नजर 
नही आती; कहीं पे दो-चार बद पानी गिरनेके भी 
लक्षण दिलाई नही देते । 


तुम चाहो तो क्षण भर मे प्रत्यु-सी काली डरावनी श्रधी 
चत्वा दो रौर बिजली के कोडों से श्राकाश के श्रोर- 
धोरको थररादो। प्रु इस निष्ठुर गमी को, जो 
हृदय को षातक-नैराश्य से सुलसा रही है, वापस 
बुत्ालो 


श्रपनी करुखा के सजल मेषो को नीचे फुकादो प्रयु जेषे 
पिता के कोपे नेत्रं से बालक की रक्षा करने 

के लिये माता अपने सजल नेत्रां को नीचे मुका 

देती ह । 


र्ट 


दिव्य-स्वातनत्य . २०२ 


जह्य हृदय मेँ निर्मयता है रौर मस्तक श्रन्याय के सामने नही 
मुकता + 

जहां ज्ञास का भरल्य नही लगता; 
जह्य संसार धरयो की कीं दीवारों मे खर्डित शरोर विभक्त 
नहीं हुत्रा; 
जहां शब्दों का उद्धव केवल सत्यके गहरे छते होता है; 
जह्य श्रनर्थक उम परखताके श्रालिंगन के लिए ही भुजाय 
पसारता ह; 
जह्य विवेक की निर्मल जल-धारा पुरातन रूदियों के मरुस्थल 
मँ सूखकर लुप्त नही हेगहं $ 
जहा मन तुम्हारे नेत्त मे सदा उत्तरोत्तर किस्तीरौ होने बाले 
विचारों रौर कर्मो मे रत रहता है 
प्रमु । उतत दिव्य स्वतन्त्रता के प्रकाश में मेरा देश जष्त हयो, 


प्रहार करो २०३ 


मेरी यही भावना है--परभु । प्रहार करो, प्रहार करो, मेरी 
दीनता के मूल पर मेरे हृदय में ्रह्यर करो । 
शक्तिदो, किम घरुख-दुख के श्राधात को सममवि से सह 
तकर्‌ । 

शक्तिदो, किमे पने प्रम को तेवा में एलित कर सङ्क ? 
शक्तिदो, किम दोनों को श्रपनाऊँ रौर निष्ठुर सत्ता के सामने 
कभी मस्तक न भुकाऊं / 
शक्तिदो, किमे नित्य के द्धोरे संघर्षो से ्रपने मन को मलिन 
नहोनेद्‌। 
शक्तिदो, किमे तुम्हारी आन्ना के रागे श्रपनी सत्ताको मेम 
ते समपित कर सक्र । 


सकल्पं २०४ 


प्ररो के प्रार्‌ / मँ अ्रपनी देह को निर्मल रख गा, क्योकि मेरे 
शरंग-श्रग पर तेरा स्पशे है, 


श्रपने विचारो को श्रसत्य ते धूमिल नहोने दूंगा; क्योकि 
तूने सत्य के द्पिक से मेरे गिवेक को प्रकाशित किया हे, 


म श्रपने हृदय मे पारपोका अ्वेशन होने दगा, क्योकि बां 
तेरी मतिं प्रतिष्ठापित हे । 


मेरे सब कार्यो मे तेरी ह्ली श्रमिन्यकि होगी, तेरी ही गेरणा 
होगी । 


विश्रान्ति : २०५ 


प्रियतम । एक क्षण्‌ मुम श्रपने परास बठने का श्रवकाश 
द2। श्रपनेहाथकफेकाम मँ बाद मे निपटा बंगा। 


जव श्रां पे श्रोफल हो जाता है, मके न शांति मिलती है, 
ने विश्राम मिलता है । 


मेरा मस्त कायार तरटहीन सागर की तरह विशालः -श्रौर 
दुरुह बन जाता ह | 


भ्राज मेरे श्रागन में श्रपने गर्म उच्छकरातों के साथ तना 
श्राया है | श्राज मधुम्छियां फलिया फे कानो मे मधुर 
स्वर से गुनगुना रह है । 


जी चाहत! है--तेरे सामने बुपचाप बैठा हह, शरोर भि्वधि 
भरवकारा फे साथ जीवनके पृश तमर्स क्र गीति गाता 
ॐ 


लाल बहादुर रास्त्री राष्टाय प्रणासन अकं दमो, पुस्तकालय 
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अवाप्ति सं० 


कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापः 
कर्‌ दं। 
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